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ओऔब्ठखाण 


राजस्थान रे इतिहास भर साहित्य रो उशियारों करता करावता भेंक 
लास गत चंसक पकड़ली। टाड साब प्र बीजा विलायतियां राजस्थान रा इतिहास 
लिखारा न कण करा मार्थ थरमोपोली जेडा जुद्ध भर धरधर मे लियोनीडाज 
है जोड जोग बू भार भाकी प्रेडो फाट मेलाई क वा पीढ़ी दर पोढी र॑ घटोघट 
बँठ भतस उतरगी | भज घणकरा वा इज घाई बाधियोडा । राजस्थान रे इतिहास 
री की भणाक पड़ी भर भाई लोग सूरमाई भर दातारी शा च्यारेक बोला सार 
फरा फरा होट फुरकाय दै। इस स़रमाई प्राढो बाता माय सू घणाकरी बाता 
सवा सोढे भाना खरी, टर्क भागली साच । पर वापडा विलायतिया इस मुलव 
रो रग रण ने कद प्रोलखता । प्राज भाछा टूरिस्ट (सलाणी) धूमर भर गिणगोर 
लावा रे भ्रेयर कडीसन बगल! मे रेवो भरे ई पश मद सेतर रे मझ रेवशिया 
मिनला रे भ्रतस मडियोडा भावा ने कद प्लोलख भर इस सू उणा रो तल्लो 
बल्लौ ई काई। नी तौ राजस्थानी रोत पात ने समकणजोग जमारो भर ठरकौ 
उरां री हो प्रर नोस ही राजस्थानी रग रग ने पपोछण री खरी मसा। 


भाज केई इतिहास पागी विलायमती लिखारा रे काडियोदो कू डाछिमे री 
कार ने डाकए रो खप्पत करण में लागोडा है । देस ने भाजाद हुया दौ दीसी 
बरस हूवरा भाया पर देस रो झाजादी रो झलख जगावण वाक्ा पागीवानां 
बाबत भज ठसके सू गिणावशाजोग की सामग्री चवड़े भाई कोयनी | खासकर 
'राजस्थानो भासा मे तौ इण मत री सामग्रो रो अगेई टोटी। पीढ़ी दर पीढी र 
का रफीछीजती फलाएणजी भर ढोकंडजी रो साची-वृडी बाता तो हर किणीं 
झोमजी भोमजी झर नूरिय जमालिय रै चित चढियोडी । पर देस रो भूरको 
चोछडी (अ्रगरेज) सू पिंड छोडावण खातर से की होमशवाह्य खुसालधिध+ 
मेहराबला भर जयदयाल रो करणी कुण जाए ? विजयसिघ पथिक, जोराबर- 
सिघ बारहठ भर गोपाकसिध खरवा सरीसा हीयों हथाल्वी ले'र पेरामाउ ट पावर 
(ब्रिटिस राज) रे सामा पण रोपण वाक्य री गुमेज गाषा मार्थ कुण गिनार करू २ 
कुरीता मे कछीजियोडा भूख विखो काइता भीला न चेतावणी रा चू ठिया चमठा 


[ ले 


भर भाग्दोलन साझ भरड़ीजंत करण वाछा गोविदगर भर भील झान्दोलन रा 
सिरायत भोतीलाल तेजावत रो करणो किताक मोटियारां नै विडदायण री काम 
सार्ज। खुदमुख्तार हकूमत सार भलेखां भ्रवखायां उखणणा वाल्या जयमनारायण 
व्यास, होरालाल सास्त्री, गोकुल भाई भट्ट भर माशणिक्यलाल वर्मा सरीसा 
आजादी रा झागीयानां साथे जिकी भणूताई हुई उसने कुण चितारे ? 


राजस्थान में भाजादी र॑ भरानदोलन री बातां सावक्त चावी नीं हवस सू 
लोगां ने इण झ्रान्दोलन री गहराई रौ को तुमार ई नीं। लोग इस बात रा म्यांना 
पूछता ई निगे भाव के र/जस्थान में ब्रिटिस हकूमत तो ही कोयनो पछें भाजादों 
रौ भान्दोलतन केड़ी ? जद क ग्रसल में राजस्थान में भ्राजादी रा झागीवानां री 
भवखायां बीजी ठौड़ रा भान्दोलनका रियां सू' दोवड़ीज कांई तेवडी-चौवड़ी ही । 
रजवाड़ां माये छत्तर छोयां करियोड़ो ब्रिटिस हकरमत, भाष रियासतां भर 
जागीरदार इस तोनों रो सामतौ करणाजोग गाढ रा धणीज भठे आजादी री 
भभूत चोपड़ण साझ कमर कस सकता हा। पछे राजस्थान रो मानखी 
निपट भोछौ। पोढियां सू' जुल्म जास्ती स वतों घाणी रे मलद ज्यू' प्रेड़ो हेवा 
पंड़ियोड़ी के सैकड़ां जुल्मां यर्कां सुस्कार ई नों करती । सी इए गत रा साव 
भोछा भटूक प्रवूक लोगां ने भानदोलन सार त्यार कररा में भागीवानां ने घंणौ 
इज जोर लगावणो पड़ती । 


; ठीक राजस्थान र॑ इतिहास भाकछी ककाई राजस्थानी भासा ई घणकरा 
लोगां सांझ' कोरी भड़ां मै विड़दावण वाल्छी कविता इज। लोगा रे राजस्थानी 
साहित्य रौ म्यांनोी कवितावां समझण रो कालाई सु महा में ई प्रेकर कुजरवी 
घी हुई। जोधपुर री ग्रेक ठादी संस्था तीन राजस्थानी साहित्यकारां रो 
, सम्मान करण री तेवड़ी । जोधपुर रा खास चावा-ठावा लोगां री इण क्लब रा 
सचिव, खबाखच भरियोड़ हाल में, हरखीजता प्रेलान करियो क तीन तोन 
राजस्थानी साहित्यार भर्पां बिचे मोजूद है सो भाज तो घणो रात ग्यां तांई भांत 
भांत री कवितावां रा लावा लूटांला । जोग रो बात के उण दिन भाप म्हारे 
समेत्त तीनू' साहित्यकार गद्य लिखारा। मंच मार्थ बैठा ई काला कर सचिव साव 
में कने घुला भर कांन में खुसर पुसर कर समझावरण रा कछाप करिया। पर 
भाई जारखियो कविगण दिखावटी नखरा कर है भर मनवारां सू' मात जावैला । 
खट देशा माइक माय जा भर सचिव साद तो प्रेक साहित्यकार रो नाव ल॑ भर 
कविता सुणावण री मनवार करता इज निग्र प्राया। सत्ताजोग सू जिकण 
साहित्यकार री पलपरांत नांव बोलोजियो व॑ दाठीक, पुराणा चावल, केई दगल 
चीरियोड़ा सी माइक मार्थ जा प्र करुए बहत्तरी (द्रोपदा विनय) या दी च्यार 
रिया रटाया दुवा सुणा भर ज्यू त्यू गाडी ग्रुड्डा दियो। पदछे म्हँ पकड़ोज्यों । 
पला थोड़ी पोडियां घूजी पा सेवट जोव काठौ कर कंवर्णी पड़ियौ क म्हारो 
सात पीढी में ई कोई कविता करो कोयनो, म्हारो कविता सू की वास्तव इजनों 

है भर म्हारो समझ सू' ठोजोड़ा साहित्यकार सू ई कविता रो फरमाइस करणो 
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पिरथा है। उस दिन रामफावश री खासी सप्पत करी पण भाई लोगा रे पछे 
था बात नी उतरी क कविता करिया टाल राजस्थानी साहित्यकार हुणा तो हुया 
3६ फीकर ? भा बात तो है मारवाड री नाक गिणीजण वाढा लोगा रो जद लाई 
धाम झादमी माथे राजस्थानी कविता रो साथी सिप्पो जमियोडी है तो काई 
पसरज । 


झा बात है ई खरी क राजस्थानी भासा रै फाय्य री माठ मरोड धणीज 
सरावशाजोग पर इण री भोप फाब बीजी किणी भासा रो जोड मे सवायो ठरको 
राख। भाप राजस्थानी री सगछा सू' लाठी पातो ठेट सू ई इसरो पच्य इज है। 
परय सगकछी बाता भगेजता थका इत्ती बाठ तो मानणीज पडे क वि. स. 835 सू 
राजस्थानी गद्य रै जोर जोबन रा हवाला मिस बाग जावे । राज॑स्थानों भासा 
' रो म्यांनौ फोरो पद्य इज कोयनी । झपात, बात, वचनिका, दवावत, किस्सा, 
पीढियावली, हकीकत, विगत, हाल, वाकिया, सूरतबामा,' रुकका, परवाना, पड 
भर खरीता जेडा माक्ठोपप्ना जूने राजस्थानी ग्रथ रो भालदारी री साख भरे। 
"भाजादी पछे राजस्थानी गद्य ने बत्ती दाठीकपणो देवण रा फेई जतन करीज्या । 
नादक, प्रेकाकी, उपन्यास, कहाणी भर निबंध विधाया खासी पागरी । इतिहास 
सू/ जुडियोडा राजस्थानी निबधा री भ्रेक भर् कडी इस पोषी रे रुप मे राज- 
स्थानी गद्य मे फेश' जोडण री कोसीस है । 


अठे म्हारा गरु जोधपुर विस्वविद्यालय में इतिहास मेहकर्मे रा भूतपूर्व 
अरध्यवस डा पार थी व्यास रो किरियावर चवर्ड धाड़े भगेजू' जिएा र॑ 885 ई. 
सू' 947 ताई राजस्थान मे प्राजादो रे प्रानदोलन रे इतिहास वाल्ठे निवध बिना 
झा पोयी भव ई पार नी पढती । 


“राजस्थान रा चावा इतिहास लिखार स्व० जगदीससिष गहलोत रा जोग 
पाटवी सुखवो रसिघ ईंघिनरा भागी, जिणा इण पोथी साझ (राजस्थान रो 
भकीकरण' निद्रध तो ठायो ध्ा्य ई पोयो ने छपावण रा जुगाड़ ई बंठाया । 


पोयी भ्राप ने सरावणजोग लागे इस बात री तौ मूँ प्रास इज राख सेव 


प्रण म्हारोग्ना हुस तो धूरीज ईगो के लोगा रे इतिहास ने 
भासा में लोगा सामी घर हैं 32400 


झा पोधी जे राजस्थानी गद्य मे तुस्य बरोबर बघोतरी 
जाई तो घिन सांग तुस्ये बरोबर बघधोतरी करणजोगी निवड़ 


- सिवाची दरवाजो, प्िंपिया रौ ब्ास, 
जीघपुर 
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राजस्थान मध्य काल मे भ्रणी-करी वाल्ौ मुलक ग्रिणोजतौ भर धठा री 
माठ मरोड जग चावी हो । राजस्थान रा मिनखा सूरमाई अर त्याग बलिदान 
री नवी सू नररी घजावा फरकाई। घरा घएा भिडमल अठी सूडो करण सू 
हब॒क खावता। इण सारु श्रा बात घणीज खटक॑ क औओ्ड राजस्थान रा लोग 
पेरामाउट पावर री आसरो क्यू लियो ? इस बात रे म्यांने सार उर समैं ये 
इतिहास मार्थ निजर नाख्यां केई बाता उधड ने सामी झावे । श्रठारमे सईके रे 
छेले छेए श्र उगणीसमें रे स्वाद रे पन्दर बरसा मैं राजस्थान मे श्रेडी जबर 
ऊठक पठक मची छ भठे रा राव-राजा-राणा हडबडीज भर अगरेजा र खोले मे 
जाय बैठा । झौरगजेब पछु मुगला मे निवद्धाई वापरगी | राजस्थान माथे इण 
रौ भारी असर पडियो । सर जदुताथ सरकार लिख्यौ “संगल्लौ राजस्थान ग्रेक 
श्रेडी श्रजबघर बणग्यो जिक रे पीजरा रनी तो फाटका हो भर नो कठेई पोरंदार 
ई हा / । मराठा रो कोडो दक्क फोजा या सुणिया काता रा कोडा भर जेर्ड 
जुलमा सू मुलक खक बिखक हुयौ। शठे राज-पाट सारु कजिया ई इण वेल्ा 
अणुता इज हुया।? कदेई कोई कोई मराठा ने झापरे पवर्ख रा बल्लु बणा 
लायो ७४ तो कठेई पिंडारिया रा प्रेवड रा अेवड इण शोरण में किणी 
लालचिय वाड दिया ।* मराठा री लग्यू लूटसू कर ने धराकरा रजवाडा 
रे खजाना मे भूभाजी थडिया करण लागा। माल-असवाब रे बाघा बोलिया 
फौज वछ मे मत्तई नाजोगापणो अर निबछाई वापरगी । श्रेडी रोछघट्ट मे सरदार 
सामन्ता रो ई वख लागो भर मत्ता-मत्तो भरे पड ज्यू ई करण लागा। इण गत 
रो विपदावा में कठीजियोडा राजस्थान रा राजा श्रगरेजा रो झआसरो मिल्िया 


घिन भाग गिणिया। 8[8 ई० रे लग टग राजस्थात रए घणकराः रुजबादा रा 
अगरेजा सू करारनामा हुग्या 


झंगरेजा सू सधिया हुवा श्ेकर तो उछाक्े झ्ायोडौ राजस्थान में ठार 
वापर ग्यो। धकले दो वीसी वरसा ताई सगढ्ली वाता ठाणाँ आयगी झर मानखे 
सोरी सास लियो। को तो 76। ई० में पाणीपत रे तोजे जुद्ध मे अहमदसा 
श्रब्दालो मराठा रा मककड भाग दिया श्र बचिया कुचिया मरमट झगरेजा गाल 
दिया। सो भ्गरेजा सू सधिया पछे मराठा इण मुलक कानी भू डो करणजाग 
गाड भेछी नी कर सकिया अर वा सू हस्मेस वास्तें पिड छूट ग्यो । राज-्पाट रा 


सहायक प्रोफ्सर, इतिहास विभाग, जोघपुर विश्वविद्यालय 
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फजिया स्‌' ई उघगड मचणौ बद हुगो । अभगरेज जिकरण रा वबल्दु बणता उण रो 
पाठ पक्‍कौ ! पदे खीलो रो ई खटकौ नी । सधिया सू पैला मूछ फुरकाई मे इज 
हृवणकी राडा रै फाडी लागगी। श्रगरेजा रा दो भीड़, भिड॑ तौ ब्रिटिस राज 
र ठबक पूरे सौ वा ने मिड कीकर देवे। घमघमिया करता ठाकर दूमरा रौ 
जोरौ ई हेटो पडियो भर वा रेनय घालीजगी । इण गत सधिया सू पैला हृवणकी 
संगल्ली वुपीता रे कारी लागगी। 


पैला दिल्ली रै रेजिडट ने राजस्थान रा सगकछा रजवाडा री देखरेख सू पीजी 
परण 832 ६० मे राजस्थान मे राजपूताना रेजीडेंसी थरपीजगी श्रर सान्ू समा 
सैकामओे जी. जी (प्रेजट टू दी गवर्नर जनरल) ने सू पियो।* सन्‌ 857 
में राजस्थान मे 8 देसी रजवाडा, प्रजमेर रो ब्रिटिस जिलो श्रर नोमच रो 
छावणी ही। उदपुर, जोधपुर, जेपुर, मरतपुर झर कोढा, पाच जागा पालिटिकल 
श्रेजट हा । नसीराबाद, नोमच, देवजी भर ओेरनपुरा मे फौजी मुकाम हा । इश 
फौजी मुकामा मे सगठ्ठा रा सगढ्ठा देसो सिपाई हा। ब्रिटिस अ्रफसरा री निगदास्ती 
मे ब्यावर भर खेरवाडा मे ई छोटो छोटी फौजी डुबंडिया तेनात ही जिणा में 
भील अर मेर सिपाई हा । राजपूताना मे कुल पाचेक हजार फोजी हा पण झावू 
रै थोडा धणा गोरा टाछ, बीजी जागा संग रा संग देसी सिपाई इज हा ।7 


857 मे क्रात्ति रै समे मारवाडमेमेक मेसन, मेवाड मे मेजर सावसे 
अर जयपुर मे कर्नल ईडन परालिटिकल अभ्रजट हा ग्रर श्रजमेर मे जाजं पेट्रिक 
लारेंस काम चलाउ भ्रे जी जी रे रुप मे काम घकावता हा 77 


सन्‌ 857 में भारत मे क्रान्ति री तुरतीतुरत वर्ज ग्रेन्‍्फोल्ड राईकलस 
ही जकी पंलडी वार क्रीमिया रे जुद्ध मे इज काम मे लिरीजी ।१ इण राईफल 
मे श्रेक खास गत री कारतूस पराटोजताौ जिरण मार्थ कांगद चिप्रियोडो रेवतौ । 
कारतूस ने राईफल र चेम्बर मे घालिया सू' पैला सिपाई आ्रापरे दाता सूभ्रो 
कागद उखेलतो जद बात वैठती । कहीज क इण कागद ने चीौकणौ राखण सार 
इण माये गाय झर सूमर री चरवी चापडीजती । भारत रा फौजिया मे आ बात 
घर कर लियो क घोर चामर्ड वात्य जाणता बूमता वां रौ घरम विग्ाइण रे 
मोजू मत्त सू अडी राईफ़ल लाया है। 26 फरवरी 857 रा बहरामपुर मे 9 
दी रजिमट बखेडौ कर दियो । 29 मार्च रा 34 वी रजिमट रे मगल पाड़े नाव 
ई भ्रक वामस व वारकपुर री छावणी मे की श्रगरेज अफसरा माथे हमलौ 
६2242 बा द्विया ५ हर मई रा मेरठ मे ई भचाभच मचगी। मेरठ रा 

या पछ दिल्‍ देखता दे 

आर मेड हे ला कानी बईर हुया | देखता देखता सगछ घोराऊ 
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]9 भई 85ग रा राजस्थान रे श्रे. णो जो. जा पढ्रिक लारेंस कने 
ओेरठ री क्रान्ति रा दावड पूगा । उस समे वो राजपूताना रो संगव्श पालिटिकल 
झजटा सू आबू मे सलला सूत करतो हो ॥१९ फटाफट जाव्वे रो कारवाई मे 
मे जी जी राजपूतानारा राजावा ने फरमान मेलिया।77 झवे मुह्दो भौ 
हंगड़ क अगरेजा सू करारनामा हुया राजस्थान में श्रमन वापरियौ, मराठा अर 
विडारिया सू पिंड छूटौ अर झ्रापसरा कजिया ई सोछा पडिया | वेढा माय लाई 
सारेंस साब जाव्तै री सगछी कारवाई ई करली। तोई राजस्थान मे ब्रान्ति री 
लाय लगी तौ व्यू लगी ? सगव्दी बचाता माथे सावक्क गिनार करिया इण बाबत 
जि मुह उधर्ड वै इस मुजब गरिणाईज सके-- 


() भूगोल रा विद्दाना राजस्थान न्यारी न्‍्यारी पार्तिया मे वाटियो ह्ठै 0१ 
कुल तरेमठ फीसदी जम्मी रेतोली।7४ अडावक्त सू ऊगूण हिंस्स में 
आप अडावक्ल री लडिया ठेट दिल्लो रे काठे सू गुजरात ताई विखरियोडी ।१* 
अंबख भूगाल रे पाण राजस्थान हमलावरा सू कोरो रैय सकियौ ।% 
दिल्‍ली रा सुल्तान, मुतल अर गगरेज पैलाभारत राबीजा मुलक जोतिया 
पछ राजस्थान सामो मू डो करियों। भूगोल रे पाण ई झठ मोटा साम्राज्य नी 
पनप अर छोटा छोटाक रजवाडा अर गणतत्र बसिया | घरो बरसा हमला सू 
कोरा रैवश अर भवछी जीवारी सू भ्रठ मानख्े मे सुततरता रा भाव, अहम झाद 
घणाइज पनपिया । जे कदई हमलो हवतो त्तौ खारो घणो लखावतों अर भ्रठे रा 
मिनख विवरो खार सू भिड़ता | अगरेजो राज ने हीये सू किशी नो अगेजियो । 
आार्भ में दावे जठी उमड धुमड दोठा देवता बादव्या नै बाथ मे वाधण रा कछाप 
कीकर पार पड | रोईराज ने मन मरजो सू पेंखढी कद भाव । सुततरता 
खातर मृत्कंता माथी देवरा वाह राजस्थानों दौरा ने अगरेजी अकोडियो कद 
ताई काबू में राख सकतो । सेवट तीौ सिघ भीभरणा इज हा । भौ तो वीजी ठौड 
कजियों हृवए रो मिस मिल ग्यो नी जराई राजस्थान तो आपरी रुए मुजब 
गुलामी री ग्पटियों काटरा या कब्टाप बरतोई करतो। सौ अठे रो भूगोल 
झाजादी री जिण ग्रत री तास झठे रा लोगा में वेठाणो श्र आद जुगाद सू 


सुततरता रा भाव मानखे रे मन में भरिया उण ने देखता अगरेज अ्रठे खटता ई 
किनाक, सेवट तौ हवोड ऊठणा इज हा । 


(2) वेट सू ई राजस्थान मे कविया री काम श्रढँ रा राजावा नें जद्ध सार 
विलमा अर भ्रेंडो कोड करावणो हो क दे हीयों हथाढी ले अर वैरिया भा द्च्द 
पर्ढ । दिल्ली सललतन रा पठाण सुल्ताना भर पछे मुगली बे साहितकारा भझडे 
रो राजावा न साचा लडाया झर मरण मारण खातर त्यार करिया » यू करता 
करावता भ्रठे रो साहित झ्ेक खास गत घसक पकडलो॥ जूनी राजस्थानी 
कवितावा रो पडताछ करिया लखावे क कवि अर उशरी कविता जुद्ध रे घेर में 
'बधियोदा हा । फौजा-पलटणा रा समदर उम्रड पडिया, मतवाल् हाथिया रो 
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चिघाडणो, तरवारा रे भटका सू हाथिया रो सूडां रो चटाक चटाक पडणो, 
तोपा-बन्दुका श्रर घोडा रो खुरतात्ा रे भचीडा सू श्रा्े में ग्रू ज, कडा रो 
फरफरावणी, तरवारा रे फाटका सू वास्‍स्ते री चिणका उछछणो, काछे नागा 
श्राढी कढाई जोद्धाओ री फु फकार, भाला अर तरवारा रे वार सू डील रो 
किरची किरची विखरणों, डील सू लोई रा फू वाया छूटणा फेंफडा रा डुकडा 
डुकडा ह्‌'र विखरणा, लोई सू रमावग आतडिया रो पगा ताई लिठकशो, खून 
री नदिया वेवणौ, बादव्हा रे गडगडाट दाई तोपा री गर्जेन, कवारी सेना सू” 
परणीजणो, सिंधु राग रे समद रो लरावणो, जुद्ध खेतर री खेह सू सूरज रो 
डकीजणौ क उणरी तेज चन्दणामा जेडी मिग्सौ हवणोौ, जुद्ध रे वेग सू कच्छप 
री पीठ रौ चरमरावणौ, डाढाके री दाड रो वडकणो, सेसनाग रै फणा रौ 
टकरावणो, हडहडाट सू नारद मुनि रौ भ्रट्टहास, लाई सू भरियोडी राती जिवाना 
बागी जोगणिया रौ ताहिया वजा बजा अर उधगड करणौ, जुद्ध रे टामका मार्थ 
किलकारिया करती कालिका रो नृत्य, जमदूता रो कबडी रमरो, जुद्ध री धम- 
चक देखण सार सूरज रो रथ रोकणौ, महेस रे मु डा री माव्ा पेरणो, सिव रो 
भिडमला साथ ताछी वजा बजा'र ताटव नृत्या” जोगरशिया राखप्पर लोई सू" 
भरीजणा, भ्रप्सरवा रौ वर मात्शावा लिया भिडमला री वाठा जोवरणौ, तरवारिया 
रा पोखाछा हृवणा, डील री किरवचिया किरांचया हुर तरवारा रे चठणौ 
इत्याद इत्याद । 


जुद्ध रे बखाणा अर भडा ने विडदावण री झाट माथे राजस्थादी साहित- 

कारा रौ कदीमी कब्जौ । साहितकारा न मान सम्मान री ई भ्रढं पुर्ती परपरा । 
साहित रच ती लाख पसाव, क्रोड पसाव अर पट्टा पावे। अगरेजा सू करारनामा 
हुया घशकरा साहितकार जुच्च हुग्या । अगरेजा ने विदेशी बता विरोध करे तौ 
आ्राप राजाजो ने भोपणा चढावणा पड । ठाकरी ठरक री मरोड माथे मोद करे 
तौ की पार पड नी । सधिया पछ सिरदारा राई मरमट गढरा लाग ग्या। 
श्रगरेजा रा भायला न आपस मे भिडावण रा कछाप कर॑ तोई विरया जावे । 
मुगल पठाण अर मराठा रै हमला र दावौ लाग सोपी पडग्यौ । अटो में पडी जुद्ध 
र॑ बखाणा झ्ाछ्ी विद्या ओदीजण लामी । कलमा र॑ काट चढण लागौ अर पोयी 
पानडा रँ उदई रो भख वणरणय री नोबत झाय पूणी । साहितकारा रा काहछजा 
कव्थ्पीजण हूका। जीव धमटीज घमटीज अर माय रो माय घपवका ऊठरण 
लागा। केइ सोजीवान साहितकारा न आपरी जात जमात री इण दुरगत रो 
भान हुयो जद उसा ई चापक्क तोडावण सार चेतावणी रा चू ठिया चमठाया । 
अगरेजा सू गल छोडावश मे इज सार लखायौ । सेवट माय रो माय खदयदतौ 
अगरेजा सू वर रो ज्वाला मुखो पूटो। वाकीदास अर सूरजमलजी सरीसा 
समभवाना न भूरकी चीछडी मुलक रो लोई चुसती निर्ग झाई। राजस्थानो 

साहितकार री कलम ठेट सू ई तरवार सू सदायो घाव पाडण वाढ्ी री है। 

साहितकारा श्रगरेज्ा रो पापो काट री घार ली पछे लाई भ्गरेजा री क्त्तीक 


[5] 
झ्रासग। जोधपुर महाराजा मानतिध रै कह्मौ चेतावछी रो गौत 


झायो इगरेज मुंलक रै ऊपर, आहस लीघा खेंचि उरा। 
चघणिया मरे न दीधी घरतो, घण्णिया ऊमा गई घरा॥ 
फौजा देख न कीघी फोजा, दोयण किया न खत्ला-डछा १ 
खबा खाच चूड़ खावद रं, उण हिज चूड्ड गई यका॥ा 


छत्रपतिया लागी नह छाणत, ग्रढ्पतिया घर परी गुमी । 
बढ नह किया बापडा बोता, जोता जोता गईं जमी ॥ 
दुय चत्रमास बादियों दिखएी, भोम गई सो लिखत भवेस । 
पूणो मही, चाकरी पक्रडी, दीवों नहीं मरेंठा देस॥ 


भजियी भलौ मरतपुर वाव्ठी, गाजे गजर घजर नम गोम । 
पहिला सिर साहव रो पडियो, भड ऊमा नह दीबी भोम ॥ 
भहि जाता चीचाता महिला, भदुय मरण तरणा अवसारण । 
राखो रे किहिक रजपूती, मरद हिन्दू को मुसलमान ॥ 


पुर जीवाएण, उदपुर, जपुर, पह थारा खूठा परियाँण ॥ 
धाक गई आवसी झ्राक, वाक आसल किया वखाण॥ 


ठोक वाकीदास दाई )857 सू पला अ्रगरेजा रो विरौघ करण वाद्य बू दी 
रा सूरजमल मीसग राजस्थानो मानख री ऊघ उडावण र॑ं मत्त सू वीर सतसई' 
रची अर केई कवित्त रच'र ग्रठे रा राजावा ने अगरेजा री छट्टो करण सारु 
घणाई विडदाया 27? गोत-कवित्त लिख रंसाथ उणा राजावा अर ठावका 
सिरदारा न झगरेजा सू मुलक रौ पिंड छोडावण खातर भ्रदास री चिट्टिया ई 
मेली ४ जीविया जित अगरेजा सू वर पाछण वाढछा जोघपुर रा महाराजा 
मानसिध साहितबार श्रारक्र रुप मे ई अगरेजा रो विरोध करियोझ्र 8$7 री 
ब्रान्ति सू पला मानखे रे मन मे आपरी कलम रे जोर सू अगरेजा सारु खार 
निपजावरा रा कछाप करिया।2* श्राढ़ा जवानजी,१९ बारह दुर्गादत्तजी,2र 
झादा जादरामजी,१: आसिया बुधजी,:* तिलोकदानजी,१* आढा 
चिमनजी,२₹ गांपालदानजा दबवाडिया,१* लाक्स नवलजो?ः श्रादि श्रेडा 


कित्ताई साहितकारा रा नाव (िण्याईज से जिका 857 रोअझलख जगावण 
में आप री कलम री कारोगरे बताई ॥ 


फ़ाससी राज्य द्रान्ति! री वेठ्ा रुसो, वाल्टेयर, मान्टेस्वशूं, दिदरीअर 
कोलीन जेडा विद्धाना अर रुस रो बोल्मेविक कऋान्ति यू पला मार स, टालसटोय, 
गारकी पर दत्तोन्टेस्की जेडा विद्धान जिकौ काम साजियो सागश वौ इज काम 
पजस्थान में 857 री द्रान्ति रो बेढा राजस्थानी साहितकारा करियो। राजा 
है लेरर रक॒ताई र॑ जीव मे भ्रगरेंजा सार खार रा बीज वायअर 857 री 


[ 6॥१ 
प्रयन्ति साथ वाठादरण त्यार फरश रौ जस इश साहितवारा रे खबे है। 


(3) क्रान्तिया सरीसा भोठा काम साधारण लोगा रे भेक्ठ टाक भपे ई 
पार नी पड । राजस्थान में 857 री क्रान्ति री बेढा भठे रा भोमजी-मोमजी 
भ्रर तूरिये जमालिय रे मन री थाग लोया लतावे जाए समव्ठा झगरेजा ने काटण 
बाढ्रा सार पुमयरिया सावठा हा । लोक गीत भ्राम मिनलसा र॑ं मन रा भ्ररल 
झारसी गिणीज । मिनसा रे मन माय भ्रगरेजो राज री वेडीक सूगनी चितराम 
फोरीज्योडो हो इण बात री साख भौ लोक गोत भरे-- 


मोडको मगरी रौ पाणी ढाकों ढाक् ढलछियौ रे 
झावू थारे पा'डां में भगरेज बडियो रे 

क काली टोपी रौ वा था कात्ठी टोपो रो 

देस में छावशिया नासीरे बा टोपी रो 

देस में भगरेज झायी काई काई लायो रे 

पूट नहांखी भाया में बेगार लायौ रे 

के काकछी टोपी रौवा वा काछी टोपी रो 
घोडा रीवे घास ने टावरिया रोवे दाण ने 
बुरगं मे ठकराणिया रोव जामण जाया ने 
क्‌ रोछौ वापरियों वा वा रांव्ो वापरियों 


इरा शेंक लोक गीत सू ठा पर्ड' क राजस्थान भापरी रीत पात री रुखाछ 
में मगन मस्त ही । श्रयरेज भ्रठ मार्ड प्ड्यडियो श्रर हसत सुक्कर्त गाव ढाणिया 
नें घघकती छावशिया वा काडिया | धो काततरो भर र काचरं न वुतररा हूकी + 
झा री सेठाई ने लूट र विलायता पुगावण लागो। भाया रा भेजका भिडाबण 
लागौ । श्रठ रा टाबरिया बिलख विलख श्र दाशझा दाए। साझ काज़िया उिला- 
लिया करण लागा। जिनावरा साझे घास निठग्यो, ठकराया बोतण हूको | 
स्यारु मेर कूकारोलछों मचग्यो । रोछी वापरियों मानस रो घाणियो हुृबण लागौ। 
जामरण प्ापरे जायोड सार बिलखण हूकी?० 


जँपुर रै राजा न लोक गीता मे मोसा वौला री मार इस सार खावणी 
पडो क उण साभर अगरेजा रं सुपरत कर दियौ -- 


म्हारी राजा भोव्ओो साभर तौ दे दोनी अ्रमरेज न 
म्हारा टावर भूखा रोटी तो मार्ग तोखे लुण रो॥*श 


जयपुर में कप्तान ब्लक री हत्या री वे ई श्रा क धगरेजा न 
जा साभर ले 

लियो।*९ लागा गअगरेजा रोश्रेडी पिरगो पकड़ लियोक ह गजो-जवारजौ 
8084 घाडायतिया री इण सार गोता मे सोवा करण लागा के उस्णा भ्गरेजा 
चावरी सूदी ही ।१" बीकानेर रा महाराजा रतनसिघ रो जस गीता मे इण 


था 


सा गाईजियों क ये जवारसिध ने अगरेजा ने सोपण सू सफा नट्या प्र 
जोघपुर रा तसतसिध रा काचडा इश साझ हुया क उस डू गजी नै प्र गरेजा रै 
सुपरत कर दिया ।** 


इस गत लोक गोता सू पत्तौ पड़े क मानस रे मत में अगरेजा सारे खार 
रा काट रा कोट चुरिज्योडा हा । 


राजस्थानी मानखौ ठेट सू' ई आपरे रोत-पात अर घरम सू  अणुतों मोह 
राखण वाह्हो, घरम ने की जोखौ दीसे तो भचक स्से की होमण सार त्यार 
हुजावै। 857 सू पँला अगरेज, फ्रासोसी अर डच मिस्तनरिया मुलक मे'परर्पेरे 
घरम री जडा जमावण रा जतन सरु कर दिया हा । भगरेजी स्कूला, भरनाथालय 
भर भ्रस्पताल खोलोज्या । काछ री बेछा गरोब ग्रुरवा न गाबा लत्ता अर घान- 
चुन साज झर पादरी श्रापर॑ घरम ने बधावण मे जुत ग्या । नीची जात रा कित्ताई 
लोग घडाधड इसाई घरम भ्रगीकारियों । इण गत ईसाईयत रे प्रचार सू आम 
श्रादमी रिस्रीज ग्यौ ।१% सतो प्रथा ने झतम करण सारु झगरेजा रा कक्वाप ई 
ऊदो भ्रसर करियो । पोढ़ों दर पोढो चालता रीत रिवाजा २ ठबक पूगावणश सू ई 
लोग अगवेजा रा बरी बणग्या।74 


इस गत 857 सू पैला राजस्थान रो प्राम झ्ादमो श्रगरेजा माथे खार 
खाबतो । मानख रो रुण ग्राजादी रा थ्रागोवाणा रौ जाव बधायो ग्रर व अगरिजा 


र राज न जटामूल सू काट वाडण रं जनना में जुत ध्ाजादी रौझ्नलख 
जगायो । 


(4) राजस्थान रा घशकरा रजवाडा री थरपणा रो वेत्शा सू ई सिरदार 
सामन्त घणा गाडवात्ता अर सुततर हा झर राजावा न॑ उणा ने काबू मे राखण 
साह घणा पापड वेबणा पड़ता |१० मारवाड में तोझा कावत चावीहा 
“रिडमला थाप्या तिक राजा' राज रो फौज बत्ल सिरदार ई हा। अंगरेजा सू 
रजवाडा रो संघिया हुया ठाकरा रौ ठरको ठडो पडग्यो। राजावा रैँ पाट रा 
पाया सिरदारा रे खवा सू आगा हूय भर श्रगरेजा रो आासरो ले लियौ | नो तो 
बारला रा हमला रौ में रियो भर नी सिरदारा न मार्थ चढावण रा जरूत । 
राजावा सार स०७॑ दुखा री अंक रामबाण दवा श्र गरेज, सरकार हुगी । झ्राप 
राजवा भर ठाकरा रे कगडा री पचायती झ गरेज सरकार करती । सामन्त आपरे 
विख रो वड भर गरेजा ने गिणता । वाता मे सराईजरियो गोता मे गाईजशियों म्रठवा 
छाकर खुशातमिंच झ गरेजा रा महा वरो । उण॒रो मानणो हो क भर गरेज जोघपुर 
दरबार रा उस रे खिलाफ कान भर ।३० उदपुर मे सिरायत ताजोमी सरदार 
भजीतरसिध कर्नल जेम्स टाड अर महाराणा दोनां सू बेराजी ही । जोधपुर 
महाराजा भानसिंघ सामता मे घणा बेला वीताया भर कैया ने प्याला वायारेः 
पल वर झाकर केसरीपिव भ गरेजा न झाफत रो जड मानतो [६ 


हा 


[ 8 ] 


सिरदारा रो जोर कम करण री मसा सू भ गरेजी सरकार केई घूनी 
बाता रँ खातमें रा कछाप करिया । मेवाड में सलू वर रावत री राय सू संबों 
महाराणा गादो बँठती ।*२ मेवाड रा महाराणा ज॑ किसने ई खोल लेवता तो 
खास सिरदारा सार्थ सलू बर रावत री मणूरी जरुरी ही भ गरेज सरकार सलू बर 
रावत रा झन॑ ग्रधिकार खतम कर दिया । ठाकर दूमरा ने श्रापरी सरण झायोड 
मे झासरों देवश रौ हक हौ4० झ गरेज सरकार सरणे रो हक ई खतम कर 
दियो। सामता रन्याय करण रौ अधिकार ई ब्रिटिस सरकार ल बठो । बीकानेर में 
मामूली न्‍्यायालया ने सामता रा मुकदमा सुणा झर फुडकी रा होकम रौ हक मिछ् 
ग्यौ। ब्रिटिस हुकूमत जागीर रा लोगा मार्थ ऊ ठाकरा रौ सिप्पौ खा रा 
कह्वाप ई करिया। पैला जागीर रा रंवासी झ्रापरे सामत रो रजामदी बिना करठई 
दूजी जागा जा'र नी बस सकता हा। राजपुताना रा भें. जी जी लारस री मा 
मुजब ठाकरा रौ भौ ठरकौ ई ठडी करीजग्यो। पला बिणज-बोपार करण वाका 
माथे सामता री दवदबौ हो । राहुदारी दानापाणों जेडा टैक्स सामत वसूल करता 
जका रौ ई झग़रेजा खातमों कर दियो ।/* पला सामता रे नाव है आरवण वाह 
पाल माथे चू गी माफ ही परा झ गरेजा इण रीत र ई लापी लगा दियो । 


इरा गत अ गरेजा रो करणी सू सामत साव भ्रदना झादमी री पगत मे झाय 
पूगा । सगछा श्र गरेजा माथ किडकिडिया खावता हा अर बख लागता पाण हबीड 
उठावरश री त्ताक मे हा । 


(5) राजस्थान रा राजा भ्रगरेजा सू सधिया करी जद वा र॑ जोव मं 
मराठा, पिडारिया अर सामता रो डर बेठोडी हौ। झगरेज ई इण राजावा न 
पुकार पुचकुर न सधिया करी ही । सेवट झआगछो प्रकड॒ता पकडता पुरणाछो पकड 
लियौ । राजा अझ गरेजा रा मातहत हुस्या घराकरा ने झा मातहता खटकरण ढूका । 
जिकरण राज री राग वार वडरा रै लोई रे पाए भरीजी उण राज मार्थ हरमत 
करण मे श्र गरेजा री केडो किरियावर। अ गरेज नित रँ काम मे भ्रढगा लगावण 
लागा जद राजावा ने घणो इज अखरियो । जोघपुर रा मानसिध सरोसा राजा 
तो भीभर ने भाभरा भूत हुग्या। मानर्सिध सै राज श्रा्ख॑ भारत रे श्र गरेजा रा 
बैरिया रो अखाडो इज बण ग्यौ । सिंधी साहजादे अर नागपुर रा आप्पा सहाव 
भोसले जेया श्र गरेजो राज रा दुस्मिया ने मानसिध आसरौ दियौ।4१ गवनर 
जनरल लार्ड विलियम वेटिक भझ्जमेर मे लागण वाढ् दरवार मे सगछा राजावा 
ने वुलाया। मानसिंघ इण दरबार में भिक्लणसू सफा नटस्थौ इस बात सू्‌ 
भ्र गरेजी सरकार री घणीडमी की बल्ीी। 


भरतपुर कोटा अ्रलवर इत्याद मे राजगादी सार आंपसरा झगड़ा मे 
भगरेजा री अडगो घणा ने अखरियौ , केई रजवाडा या क्दीमो इलाकां माथे 
ब्रिटिस राज रैं कब्ज सू वै नाराज हुग्या | केई सोजोवाता ने भर गरेज वारी मुलक 
लूढता ई निय प्राया व्हैत । श्रापरी जनता अर सामता री रुण देख ई कोई कोई 
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कसरनमी मोय पिस्तायो ब्हेला । समकणों अर हिंम्मतवॉले 80६ 099%5: रू 
पांड़ियों । सूरंजमेल' मी वि: सं. 94 में पीपेल्या ठा- फूलसिंघ ने लिखो 
चिट्टी में राजावां ने इण मुजब लतेड़ियों “ये राजा लोग देसपति जमी का ठोकर 
छे जे सारा हो हिमाछय का गछ या ई नीसर्‌या, सो चाढछीस़ से ले र साठ सत्तर 
बरस तांई पाछा मट॒क्‍्या छे तो भो गुलामी करे छे। पर यो म्हारो वचन राज 
गीद राखोगां कि जै भबर्क अ गरेज रंध्योतोईको गायो ही पूरो करसो। जमी 
को ठाकर कोई भी न रहसी । सब ईसाई हो जासी, तींसो दृरन्देसी विचारे तो 
फायदों कोई के भी नही, परन्तु भापणो आदछो दिन होय तो विचारे भौर राज 
जिसो सुहृत म्हारे होय ता बड़ाई तरोक॑ लिखी जावे, तौसू' थोड़ी में बहुत जाण 
प्लेसो न्‍0$ 3 


-पठैआ बात गिणावणी वाजव लागै-क 857 श्राढी क्रान्ति रो मचामच 
राजस्थान मे मची जद राजा कंतदो चापक्त ग्या अर के घगरेज रा खास पिठु 
भर खरीका वक्त गिणीजण रै कह्कापा में जुत ग्या । जि्के राजा झगरेजां मार्य 
किड़किड़ियां खावता वे प्र॑ न टींके रो वेता लोलाड़ आगे क्यू' करियो ? इण बात 
रो म्यांनो सोषण बैड तो दो बातों लखवे। पेलड़ा बात तो झा क इस राजावां 
माथे भ्रगरेजां री अणूतीज धोौंस जमियोड़ी ही भर दूजी भा क वे क्रान्ति री 
व्यापकता रो तुमार मों लगा सेकिया ) वाने इण बात रौ गिनार ई नीं व्हैला क 
सगक् देस में क्रान्ति री फालो जगेजगगी है। भ्रमरेज दाने को गिनार हृवश 
देवता कोयनी, भाप रेजवाड़ा सं सू छोड वावंड़ लेवए री खप्पत करी कोयनी ग्रर 
क्रान्ति रा भागीवांण फौजियां सगत्ठो जागा सावक् तोजी बैठाया बिना मेंत्ता-मत्तो 
जागा जागा भचाभच मचा दी । व दावे जको ई उ्हौ राजावां री चापक सगक्ठे 
देस ने भारो पड़गी। जे सगव्ठा सलामी री तापा रे घड़िदां री गिणती बधावण 
रो ताक तोड़, तग्रमां रो ग्रास रे तुगी लगा झर आपरे सगले फोजब समंत 
भाजादो री इए आंधी में रप जावता तो अगरेजां रा फूतरा बिखर शेड़ा वे.ला 
बीतता क वांरी दुरगत रा बावड़ विलायत पुगणा ई भारी पड़ जावता । 


(6) प्रेड़ी बात नीं है क राजस्थान मे हृव॒य वालो क्रान्ति रो 857 में 
देस रै बीज ठिकाणां हवण वाली क्रान्ति सू की तल्‍लो वल्लौ इज नी हो । ब्रिटिस 
सरकार रो पलटणा रा देसो सिपायां साये जो दुभांव बरतोजतो वा राजिस्थान रो 
छावणिया रे सिपायां रै कालजां में ई धुबकर उठायोड़ी ही । साधू भर फकीरां रे 
देस में दिल्ली रा सं सू राजस्थान ध्राया भर गाय सूश्र रो चरबी वात्ठा कोरंतृसा 
री फुसफुस भ्रठे रा सिपायां बिच छोड दी ।४६ राजस्थान रो छावणियां में अंक 
भा बात ई घणोौ रंग लाई क फोज ने जिको झ्ाटी सप्लाई वहे उए में मिनख रा 
हाडका पीस प्रेर मिल्लोयोड़ा ब्है ।4५ मेवाड़ रे भजु नर्तिध ने तो सिपायां रं 
सामौस्ताम इस प्लाटै री रोटिया वणवाम झर भरोगणी पड़ी ० चरवी रै कार- 
तूसां भर झादे में होडकां री बातां देसो सिपायां रे मन में घाव पटक दिया प्र 
उणा इण वातां ने झंयरेजों री, वांरो धरम मिस्ट कर इवाई व्णावश रो कुबद 
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रे बन्दूची 
गिणी। 857 रे झमर सहीद रिसलदार मेहराबखाएर होरासिघ* $ भर बन्दूची 
गुल मोहम्मद * सरीसा आजादी रा झागोवाणा रे जीव मे देस ने फिरगिया सू 
झाजाद करावण रो हूस हब्बोछा खावतो ही । 


इण गत राजस्थान भे 857 रो ऋान्ति री जडा जजेडरण बंठा तौ लखावे 
फ झ्राम जनता, साहितकार, सिरदार, राजा अर देसी सिंपाई सगब्ण राजीव 
खुमखरिया खावता हा! सगढ्ा रे भूरकी चीछडी ने पिचडण री घारियोडी ही व 
राजस्थान मे क्रान्ति अ्रवाणंचक भरणाफ मे इज नी हुगी | भ्रगरेजा सू खार वैर रे 
बारुद रौ भाखर तो घणौ पँला चुणीजण लागगो । बीजी जागा क्रान्ति रे बावडा 
उण भावर रे चू चक्नो चेपण रौ काम इज साजियो। पछेस तो 02% 
कोटा, उदेपुर, भ्रलवर देवली, झजमेर, जोधपुर (अउवा), भरतपुर, टरकि इत्याद 
में मेडा भचीड उठिया क कैई अगरेजा रा पोखाव्य हुया प्र ब्रिटिस राज री 
जड़ा दुरादुर जागा छोड दी प्र सगक्को राज खछ बिखक हुगो । 


झाबू मे मोज मस्ती सू कुदडका करता श्रेजी लारेंस फने मेरठ प्राछो 
घमचक रा 9 मई 857 रा बावड पूणा भेकर तो सिट्टी पिट्टी गुम हुगी । इण 
बात री भणक पैला ई पड़गी ब्हैला क राजस्थान मे लोगडा पगरेजा सू काठा 
बाया हुयोडा बख लागण री बाट इज जोर है। भागे भावण वाली झ्वखाया रा 
मत्तामत्त गू थीयोडा झा्ठ जजाब्ा सू डाफी चढ गताधम में पजग्या । सेवट ज्यू 
त्यू जीव काठो कर सज झरवतो डाड पटक्वाई माय उछरिया। राजपुताना रा 
राजावी ने चिद्रुया मेली व ये आपरा रजवाडा मे बखेडो रोकण सार पा बा 
बारला बागिया ने झापरी सीव में भवे ई नी बडण दे? पर पगरेजा रीझाडी 
बेढा मे भाडा प्रावे 


डरे फरु हयोडा में जो जी साथ रे मन मे हडबडाट मची श्रर भ्रजमेर 
साझ गोदा ठिया । सगछौ सरकारी खजानों श्र सरत्तर भजमेर मे इज हा 57 
राजस्थान मे ग्रगरेजो राज रो जीव उठे इज भटकियोडी इण सारे उठे उघगड 
मच ग्यो तो भवे ई की बारी नी लागेला । लाई साब रौ फ्रों इण बात सू छूट्ती 
हो फ प्रजमेर रे जाब्ते सार पन्‍दरवी नेटिव इन्फेंटरी री दो टुकडिया तैनात ही 
थ हमार हमार पलटी ह'र मरठ सू भ्राईज ही । सौ झ्ेक तो राजस्थान मे भ्राजादी 
रै भाड ग रा चितराम बालछनेन पेलाई घुकधुकी छोडावं हा भर पहछ मेरठ री 
न्रान्ति रा बावड मिव्ग्या जद हौड ऊठ जोव जागा छोड लागौ। प्रणमेर रे 
जाब्से रे वछापा मारु डापी चढियोडा साव पैली कारवाई झा करी क 5 थी 
नैटिव इन्फेंटरी रो दोगू डुकडिया नै अजमेर सू हटा'र नसोराबाद मेलदी जद 
इए इन्फ्टरी रा वादी सेनिक तेनात हा 5२ इस सू ईहौड बेठो नी जद छावणी 
में तोपा दूजी त्यार करा ग्रर दूजी पलटणा रा वफादार फौजिया सू मोरचा 
रोपाय दिया। डापानुव हुयोडा गडवड लागोटा साव री भ्जमेर र॑ जाब्त श्राद्ी 
हारबाई पेडी भारी पडो के राजावा सू थोडीक चूक हुगी नी जरा सगल्तो ब्विटिस 
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राज ई गपिदा खावतो जातौ कठैई समदा पार । इशण सू' 5 वी नेटिव इन्फेंटरी 
रा सैनिका ने रीस चड भाछ भाक छूटगो । बब्तावर सिंध नाव रे प्रेक सिपाई 
झंगरेज भफसर प्रिचार्ड कने जा'र पूछियों क “काई झा वात साची है क झठे 
यूरोपियना री फौज बुलाइजी है।” 28 मई 857 रा मु सी मीर वाकर अली 
प्रिचाई ने वतायौ के समछा फौजी इस बात सू भोभरियोडा है क वाने जकौ 
झाटौ मिझ उणर्मे हाडका पीस अर मिक्ठायोडा व्है। प्रिचार्ड की ठावको यड॒त्तर 
प्री दे सकियौ भर सयव्ठी र॒पोट ब्विगेडियर कने मेल'र जोईजती कारवाई रो थावस 
घघावरण रा कछाप करिया। देफार रा दो वजिया प्रिचाई बेफारे सू' निवड'र 
हाथ घोवतौ इज हो क तोप छूटरण रै भीडदे सू उश रे काना रा पडदा फाटश 
हूका । घर घारे भांकिया साचौ कूकारोछौ मच्योडी लखायो । 5 दी नेटिव इस्फेंटरी 
रा सिपाया तोपखानौ काबू कर लियो । छावणी में भगदड मचगी। पंला धुडसेवा 
धर पछे दूजी पलटणा न तोपखान कानी वढण रा होकम दिरिज्या पर किणी 
गिनार ई नी करियो । तोपखाने सू लग्गू भचीड ऊठता हा । स्पोटिसबुड नाव रो 
झेक मेजर तोपखाने सामी पग उठाया परा च्यारेक पावडा भरिया इज हा क झरेक 
भोटको हुयौ श्र मेजर तडाच खा र ठोकीज्यों गौढी उणरौ भेजकी बिखेर दियो। 
फर्नेल न्यूबरी रा ई तिकका कर काडिया ! छावणी रे कर्नल समत केई श्रगरेज 
प्रफसर घायल हुग्या । जीव जागा छोडियोडा प्रगरेज श्रफमर नीठा टाबर टोली 
समेत छावणी सू निकक्तिया। इण बात रो अ्रंदेसी हो क बागो प्रजमेर लूठश 
जावैला | इस साझ भग्गु अगरेज ब्यावर घकी वईर हुया । छावणी रा फोजी 
मत्ता मत्तो झापरी खार काढण दूका, चर्च मर अगरेज अप्सरा रे बगला रै लापौ 
लगा दिया, तिजोरिया तोड हृथ्थ चढियो जकौ माल शझ्रापस में बाटियौ प्रर मेम- 
डिया रे गेणा गाठा, ग्रावा लत्ता अर वीजी चोज वस्त री मंदान मे ढिगली लगा 
दियी । छावशी रा परखच्चा उडायां पछे ग्रे सेनिक दिललो घकी वईर हुग्या ।९९ 
प्र भा बात खरावशी वाजद लागे क ओ कोरो फोजिया रो उवगड क फालतू 
रौ भचाणचक हुयीडी कजियो नी हो पण सावव्य घारिया विचारिया पछे अगरेजी 
राज ने जडामूछ सू उखाड फेंकश री ऋान्ति हो । पेलडी बात ती झाइज क 
सगके जात घडा रा सेनिक इस क्रान्ति मे भेत्ठा हा श्र पद्चै ्रगरेजा नै मारकूट जे 
सूद रो माल काबू कर सगढ्ा आप आप रे घरा कामी ठेका दे तेतीसा मना लेवता 
जद तो बात बीजी हृवती। पण सगक्ा दिल्ली घको भूडी करियो प्र 
मारय मे भरता मारता सेवढ दिल्ली पूणा परा।5 उठे पूणा दिल्‍ली 
रौ घेरी धालियोडी श्रेक अगरेज पलट माथे द्रट पडिया भर उण री हिरड 
काड दी १४८ इरा बात रो सोधो म्यानो भी है क भरे क्रान्तिकारी भारत भोग सू्‌ 
पगरेजा रौकाछौ मूडो लीला पग करण मार तुलियोडा हा भर दिल्लीरा 
बादसा बहादुरसाह जफर ने मदद करण रे मोजूमत्त दिल्‍ली पूणा हा । भेक वात 
खटकरणजोगो झा के भगरेज तो हाय अजमेर हाय अजमेर व लता झर नसो रावाद 
रा फौजी झजमेर कानी फुरकिया ई कोयनी । जावता जावता जै ग्रजमेर रा बाघा 
बोलावता जावता तो अगरेजा री कमर साची भागतों। उदयपुर मैं पालिटिकल 
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झजट सावसे भा बात लिसी है क दिल्‍ली राबागियाँ इसों ने दिल्ली पूगण रो 
मेतौ दिया हो ।7० इस सार मल्ला भागा रैँ मझाठामछ दिल्ली पूगण रो धुन 
चढ़ियोडी हो। शा रो इण धुन रो पत्तो इण! बात सू प्ड के खातावल् में केया 
भाषपरे वूटियोडो माल मारग रे गावा मे फेक झणूत भार सू' पिंड छोडायो ! 


नसीरावाद पछे क्रान्ति री काछा नीमच मे जगी प्र साची लाय लगी । 
नोमच री छावणो नसीराबाद स्‌ तौन बोसो कोस (20 मोल) रे भांतरे मार्य 
हो । उठे मेरठ रा बावडां सू डरपीज्योर्ड बर्नल भेवाट ने मसीराबाद रा समाचार 
लागां घृुजणी छूटगी । भाखिया भागे मौत चगारा काटरा लागी भर भगरेजा मे 
पड़ण वाक बिखे रा भात भातीला घए खच ग्या। देसी सिपाया ने भेव्य कर ने 
सल्लू घप्पू करण लागो । बाईबल भाथ हाथ धर सौगन खाई क देसी फौजियां 
माथे पूरी भरोसौ राखला।१7 पछे बुरान झर गयाजक्त माये हाथ घरा भर देसी 
फौजिया में सौगन खबाणी क व॑ सामखोर रेवला । 2 जून रा नीमच मे घुडसवार 
मोहम्मद भली बेग मख देशो कनल श्रेयाट रे सामी छातो झाय दड,फियों 
 झगरेजा शापरी सौगना कद पाछी । काई भाष पभवध मे श्रापाधापो मचा'र 
भाडाणी नी बडिया । गछ कोरा हिन्दुस्तानीज सोगन निभावण सार तुलियोडा 
मयू रेवे ।! 5० उरा बेछा तो श्रेवाट मोहम्मद प्रलो ने ज्यू त्यू ठडी भीठी कर 
दियी पण भागले दिन तडक नीमघ मे नसोराबाद रा सग्ा हाल खुलासे पूण ग्या। 
दिन रा इग्यारे बजता घजता तो छावणी मे भचाभच मचगी। तोपखानों काबू 
पर छावणोी ने तुछी बता दी। भीभरियांडा फौजोडा श्रेंक प्रगरेज 'सर्जेंड रे 
टाबरा ने टागा पकड पकड वास्ते री भाछा मे कांक दिया। नीमच रा चालीसेक 
भगरज मरता खपता छावशी सू साढोबारे हू झ्रर मेवाड सामो मू डो करियो । 
छावरी रे कंदिया ने छोडा, खजानी लूट, छावरी र॑ लापी लगा भर फौजी नाठोड॑ 
भगरजा हक रे 52% ड्ढ गो हक पूर्गां कप्तान साथ भर वेदला राव 
बढ्तावर सिंध री झगवाई मे भाः डी फौजा रो झआसरी 
झगरजा रो जिन छूटी मिल्निया इस 


नीमच रा फोजी सूवेदार गुरेसराम ने क्माडर, सुबेदार सूदेरो्सिय ने 
पिगेडियर श्र जसादार दोस्त सपेहम्णद ले फेजर छुकर कर बेड वाजा सब 
हुया। चित्तोडगढ, हमी रगढ भर बनेडा र सरकारी बगला ने लूट उणा ने बाक् भर साह- 
पुरा, निम्बाहेडा हृवता देवलो पूया। देवली मेई छावणी हो झगरेज तो पैला ई भाग 
छूटा बोजा देसी सैनिक इणा साथ॑ मिह्ठग्या | भठे सू टोंक पूगा जद जनता इणां 
न उछन खम्मा कर वारणा लोया अठे कोटा रा कित्ताई फौजी इणा सू भा 
मिह्किया । ट्रॉंक रो नवाब जूतिया भटकावतो ई रैय ग्यो झर उण रो फौज नीमच 
र क्रान्तिकारियां रे खदा ऊ खवा मित्ठालिया। उठे सू सगव्ठा दिल्ली पूगा पर 


अ्रगरजा र खिलाफ रे 
माड़ दी [दण जू कण वाछा रे भेढा भाप भाष री गरवजोग रम्मत 
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836 ई« में प्र गरेंजां जोधपुर लीजियन नाव री झेक फोज त्यार करी, 
प्रास्वाड में ।857 री कौरत-कथा पइशण लीजियन 'सू' जुडियोडी है। भ॑ रनपुरा 
मुकाम री जोधपुर लीजियन रो भोक डुकडी रोवा रब 2202 है बखेडई 
ते सलटावण साझ [8 प्रगस्त रा झावू री जडा मे वस्योर्ड गाव भनादरा 
पूगी । 2। भ्रगस्त री रात अनादरा सू पचासेक फौजी माउद झादू चढिया, ॥ 
सवार रा तीन बर्जिया कोहरे रै गुप्पम गुप्प में यूरोपियन सोल्जरा री बैरेका भर 
जोधपुर लीजियन रा कप्तान हाल रै वेगले माथे गोंकिया रा बटीड ऊठण लागा | 
हाल साद रै धरे भर. जी जी. रौ बेटों भ्र॑लारेंस घायल हुयो ९7 


भावू मे थोडी घणो खटपड इज हुई पण इस रा बावड जोघपुंर लीजियन 
ई सदर भुकाम प्र रनपुरा पूणा गजब हुग्यी । 22 अगस्त रा प्र रपुरा मे ई क्रान्ति 
रा ढौल धुराईज्या भर उणीज दिन झाबू मे धमचक माडण वाला फौजो ई भ रन- 
धुरा आय पूगा । भोभरियोडा सैनिका छावणी भर टेसण लूट लियौ । मेहरबान 
सिघन भापरी जनरल मुकर धर भजमेर कानी वईर हुया । योडी भों माथ इंज पाने 
खबर लागी क' जोधपुर महाराजा " तखतसिध री किलेदार भ्रनाडर्सिघ री भगवाई 
मे प्रायोडी फौज पाली मे पडो है, जद भ्र फोजी खेरवा भाक्ठो गेलौ पृड़ियो भर 
भउवा रे पागती भेक गाव मे पूग डेरा करिया।7०२ 


अ्रउवा ठाकर सुसालसिध चापावत रे महाराजा तखतर्सियं सू खटपट। 
ठाकर प्र गरेजा ने क्या रा मूठ गिए किडकिडिया खावतौ । भा बात झाज ताई 
चोषात्शा झ्राछ्ली बतछ में चावो क खुसालसिध दस माथा भर चौप॑न हाथा वांछी 
भरपरो कुछदवी सुगाली माता री मूरत के पुजा सार बैठी जद उराने श्र रनपुरा 
भाक् धागिया र आवरा रा समाचार लागा। भख देणो सामा पगा जा'र ठोकर 
फौजणिया न घण मान गढ में बधा लायो । हाजरिया समक्ियो क देवीमः रो दोरूम 
हुया ठाकर क्रान्तिकारिया न भछन खमा करे । झा बात चाथाक चावों हुगी। 
प्रासोप ठा. सिवनार्थात्वाथध गूलर ठा बविसनर्सिघ भ्रर भ्रालशियावास ठे[ 
भजीतसिध ई शाप आप री फोजा समेत अ्रउवा झा ग्या।१* आई 
टाक्त लाम्बिया, बाटा,भीवालिया, राडावास भर बाजावास रा ठाकर ई खुसाल 
सिंध रा वल्ुु हा। खेजडला भर मेवाड रा सलू बर; रपनगर, लासाणी भर भासीद 
रा ठिकाणा री फौजा ई झउवा झ्राय पूगी ।०* हजार खड॒ पसिपाई पग्रर छः सौ 


घुडसवार तो श्रेरनपुरा सू झाया इज हा सपा मिक्रिया छः हजार रे लगेटरग 
चडोजत फोज हुपी । 


किलेदार श्रनाड सिंध रो भगवाई मे प्रयोडी तखतर्सिघ. रो फौज साथे भरे जी. मो. 
रो गुरुगो लेपटीनेंट होथकोट ई हो थोडी घएीी टचरा पछे बिथौरा गाव कनै,घमसार 
भच्यो। भ्रउवा ठाकर झर श्रेरनपुरा रा फोजी जीव हथाक्ली हू ने श्रेडां खार 
भिडिया के जोधपुर री'फौज रा पय॒ पाछा पडर लागा । कुंसलराज सिंघवी भर 
मेहता विजेसिध जुद्ध खेतर सू भाग छूटा । हीथकोट नीठा पड़ती गुडतौ नाठ प्र 
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जीव बचायौ। प्रनाइसिंघ लडतां भिडता सेवट श्राडी पडियो, उसरें साथे दरबार 
री फौज रा छीयतर मिनख मरिया। बाकी फौज फो छोड भाग छूटी । दरबारी 
ज *ै डेरा री समढ्ौ भ्रसवाव खुसालसिंघ श्र उण रै मायला लूट लियो ।7* 


शनाडसिंघ है फोत सेलशा झर आपरी फौज री द्वरगत रा बावड लागा 
सतखतप्तिध जोधपुर किले मे सवार सिशया दो टक वाजण बाकी नौपत ने श्रेक टक 
बद करा'र मातम मनायौ ।"० श्रे जी. जी. लारेंस तो रीस सू बावढ्ों इज हुग्यौ 
भर भठाभठ ब्यावर सू फौज भेछो कर भ्रउवा घकी बईर हुयौ। जोघपुर सू” 
पालिदिकल अझजट ऊैँप्टिन मकि मंसन ई भरे जी जी री हानरी” साजण सार 
पूगी। 8 सितम्बर 857 रा फेर भारी भिडत हुई। भरे जी जी. री फौज जबेर 
कुटोजी । भ्रगरेजो सरकार रे भारी काछस श्रा थेथडीजी क माक मसन बागिया 
है हथ्ये चढगौ । लाई मंसन ने मार'र मत्ला भाया उस री ल्हास झ्उवा गढ रो 
फाठक रै सामी ९ ख रंडाले सू लिटकाय दी | सावक्त भछ भव्ठ भागा श्र जी जी. 
नै पाछी प्रजमेर जावशौ पडियो । बरापडो माक मेसन साव अणखादी में इज जीव 
गमायौ। जनता रै डर सू महाराजा उण रे मारण रै मातम म नोपत बाजणीई 
नी रोका सकिया । 


श्रउवा रे प्राजादी रे भ्रागीवाग्गा री तोजी ठेट दिल्‍ती थु वेंठोडी ही श्र 
सारवाड री जनता री आसीस वार साथ ही ।77 लारला दो बरमासू सुसालसिघ 
रौ जोडीदार सिमरयसिघ मारवाड-मेवाड रा सगझा जागोरदारा बिच ग्रको 
करावणा रे कछापा मे जुतियोडी हौ। ग्रेक जुट ह'र मारबाड-मेवाड स झगरेजा 
री पापी काटण रो घारियोडो ही ।९४ भर 


]0 झकटूबर 857 रा जोधपुर लिज्यन रा फौजो प्रर पुसासासघ रा वछ् 
ठाकर दिल्‍ली सामी वूच कियौ । दिल्ली कामी कूच री बज झा के सगत्ठा बहादुरसा। 
जफर रे फरमान भर उण री फौजी मदद सू अजमेर माथे हमलौ बोल पर 
मारवाढ़-मेवाड़ ने अगरेजा सू झ्ाजाद करावशरी हू स पाठ राखी ही 7९ 
दिल्ली घक्की कुच करण वाली इस फौज मे चार हजार रे लगे टर्म मरण मारगा 
साझ कमर कंसियोडा क्रान्तिकारी सैनिक हा । ठेट रेवाडी माथे कब्जे पछ दिल्‍ला 
मार्थ श्रगरेजा रो फत रे समाचार सू जीव कु द पडियोडा इसा सूरवारा री 
6 नवम्बर रा नारनोछ मे ब्रिगेडियर गेराड सू भिडत्त हुई । जोधपुर लिजियन 
री हार सू अ्रगरेजा री पापी काटरा री मसावा मम्मौसोजगी | 


सग्रक्लीं जागा सावक्त जाव्तो करिया पद्चे जनवरी 
के 80 लि जनवरी ]857 में बबई 
इन का अवायगी जद भूरिया पिल्‍ला पाछौ झउवा कानी मूडो कर 5 
इफर बा रह कमान मे बबई रो पलट भर ]2 वी नेटिव 
म्फे बंदी करो । छ्रोधपुर महाराजा रा की ््‌ 
५ रे फ्रौज ई इरण 
५ साय ही। 20 जनवरी न॑ जुद्ध मडियो। चार दिन ताई दोन उल्लातोपा थे 


हबीड उठाया। उस से ्् 
| में झउवा री रुखाक्त साद साठ सौ सनिक इज हा। 23 
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जनवरी री शत दा धाम मे मारी श्राइग मडियोडौ झर मेह री कडो बधियोडी 
ही जद भाया भर कामदार री सलल्‍ला शुजब घेर री घाय घी बिचे ऊ निकल र 
प्रज॑ मेवाड सू फौजी मदद रो भास लिया श्रौ श्राजादी सातर से को हामण रो 
भसा राखण वा्हौ सिरायत सूरमा खुसालसिंघ मेब्राड जा मिक्तिया ।7? सारला 
गढ़ री रुख सार घरणी5 खप्पत करो पर अगरेजा रो कीडीदछ फौज झौर जगी 
सोपा भारी पडगी । 24 जनवरो रा गढ भिक्तियौ । पद तो अगरेजा उठ मित्ताई 
जुजम करिया ॥77 


घ्॒क भावता अगरेजी सरकार खुसालसिंघ माथे मुकदमो चलावरण रौ मिस 
मिढायो पण सजा बोलण री छाती वो पडीनी जद थोडी मिप्तमिसिय री इस्लम 
टिल्लम पद सेवट वरी करियो । 25 जुलाई 864 रा भ्राजादी रौ प्ागीवाण उददेपुर 
में सरग सिधायो। जुगा जुगां सार राजस्थानी मानख रे मन माथे इण मोदीले 
जू भार री करणी रो छाप कोरीजगी। गीता भर बाता मे उस रै जस रा ढोल 
प्रथवा प्रल ताई घुरवी इज करेला । 


कोटा मे क्रान्ति रो ठरकौ इस साढ भारी गिरोजे क छ मईना ताई पूरे 
कोटा माथ क्रान्तिकारिया री कब्जी कायम हुगौ। सगछी जनता क्रान्ति री भीड, 
बणागी। मारवाट ई घणएी मची । सितम्बर मईन॑ मे दिललो रो बादसा जफर कंदें 
हुग्यी, लालकिल मार्थ भ्गरेजी घजार फरकायगी तोई कोटा रा क्रान्तिकारी झापरे 
गाड़ र पाण फिरगिया ने फफेड दिया । ।838 ई० मे कोटा महाराव रे खरे सू 
थरपीज्योडी कोटा कटिजट नाव री श्रगरेजोी फौज रा देसी सिपाई मेरठ, 
नसीराबाद, नीमच इत्याद मे क्रान्ति रे समाचारासू खुमखररिया खावरा लागा। 
श्रेड में 'पायगा पलटरा र रिसालदार मेहरावखा रे सई करियोडी (दस्खता सुदी) 
श्रेक श्रपील् फौजिया कने पूरी जिणरम चरवी रं कारतूसा श्र भाट में पीस ने 
पमिव्शयोडा हाडका रा हवाला पछ मुलकसू अग्रेजी राज री बू 5 बाढण री अरज 
करियोडो ही । ॥5 भ्रकबर रा भाक फाटा फौज बगावत करदी | दौ तोपा झर 
दी घोमला (ऊठ मार्थ घरियोडी छाटी तांपा) समेत महरावखा री झागोवाणी मे 
बोई तोनेक हजार नेडा सिपाई झ्रेजसी हाऊस न घेर लियौ । वगर् रे भाग लगा 
प्र मलला भाई निसडी लगा र ऊपरलू कमर म यूगा जठ कोटा री पालिटिकल झ्रजट 
मेजर वर्टन भ्र उए रा दी मोटियार बेटा लुकियाडा हा । भोभरियोडा फोजीडा 
भचाभच तीना रा तिवका कर काडिया ।?५ दी अगरेज डाक्टर ई श्रजेंसी हाऊतस 
माथे हमल री बंढा मरिया।मेजर बटन रो माथौ वाड अर सगहे स्हैर मे फेरीज्यों 
छ मईना ताई जयदयाल अर मेहराबखा रो भ्रागवाशी मे फौजिया धमा चौकडा 
मचाई। भ्रगरेजा रा चमचा न त्तोपा रै मू डे बाघ भर घमोडा बौलाईज्या 7४ 


सगव्गी कारवाई पद्चे क्रान्तिकारों जुच्च हुग्या। दिल्‍ली सू की आस री 
। ग्वालियर में सभलगढ़ रे राजा गोविदराव विटुल ने मदद सार झरदास 
चिट्ठी पगरेजा ने सुपरद वरं।जगी [२ महाराव रो तिट्टी पिट्टी गुम 


फोयनी 
करी वा 
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हुयोडी हो-। पद श्रेडी झाडी बेका में कुए टेवकी राखें। मार्च 858 में बवई सू“" 
आपोडो जगो फौज ले'र कर्नल राजर्ट कोटा.पूगी । महाराव री सामधरमी फौज, 
करौली राजा री फौज अझर-.गोटेपुर...घरणी रो फौजा ई इण अगरेजी फौज साथै + 
भिछगी जागा जाया घमसाण-मचिया । +मिनखां रा कच्चर घाणा हुया । केई दिन * 
सामा पग रोपिया पछ सेवट बागिया रो सफायो हुम्यो! वारे झागोवारा में 

भर गरेजा नी नी जेडी कुपीता करी । मेहरावखा झर जयदयाल मा मुकदमा रो 
इल्लम टिल्लम पछे भारत रा ग्रवर्नर जनरल री भसा मुजब वाने उणए सागे 
भेजंसी हाऊस में सूछी चढाया जठ उणा बर्टन ने भारियों हो भें कर क्रान्ति मार्य 
काबू पाया पद्चे तौ श्र गरेज जुलमा री सगी सीवा पार करली [7* 


नवाब रै मामे झआलमखा री झगवाई मे टोंक री फोज ई. विडगी । नवाब 
री सामघरमी फौजसू लड़तौ श्रालमखा तो खेत रियो पण टोक राछ सो 
आऋस्तिकारी समिक लडता-सिडता_ 'जफर' री मदद मे ठेट दिल्ली जाय पूगा ।. 
भरतपुर, घौलपुर, झलवर, मेवाड भर जयपुर सगछ्ठी जाग्रा की न की वसेडी जरुर 
हुयो । उश सर्म राजस्थान रौ अ परेजा सू चैर श्ागी श्रागी भौ ताई भं डो चावी 
हुयी क तात्या दोप सरीसौ क्रान्तिकारी अलीपुर मे चाल्स नेपियर सू हारियां 
पद्छ राजस्थान नै,आपर वेखटक बसणजोग जागा गरिस भ्रठी भा पूगौ । 


इस गत 857 री क्रान्ति री वेछा राजस्थान रै कण कण माथे लाय 
लागगी पश्रर चोफेर घपछका ऊठण लागा। मर खप ने अ गरेजा इण लाय ने 
बुकाई तो परी पराइण सू वा धुणी चेतन हुगी जिश री भभूत लगा लगा'र 
अजुर्नलाल सेठी, गोपालसिघ खरवा, विजयसिघ पथिक अर जोरावरपसिंघ बारहठ 
सरीसा क्रान्तिकारिया फेर अलख जगायो भर सेवट श्र गरेजा न इस मुलक ने 
प्राजाद कर ने भरे ऊ काछो मू डो लीला पग कररएा पडिया । 


टीप - 


॥६ (पर) शर्मा प्र व्यास, राजस्थान दा इतिहास, 342 

(ग) जद॒ताय सरकार, मुगल साम्राज्य का पतन, !, 27 

(प्र) सूरजमल भीसणा, वश भास्कर, 3096-3]00 

(व) जोधपुर मे बसतप्रिष रामासध रो बखेड़ो 

मेलीसत, द इ डियन म्यूटिनी भाफ 857, 264 

टी भार होम्स, भे हिसद्रो ध्राफ दो इ डियन स्यूटिनी, 49 

फ़ोरेन, पाल्ीटीकल कसल्टेसन, 6 भ्रप्रेन 832, म० 22 

भादणें सरमा 857 भौर राजस्थात, कथा करान्दि को | 

शर्मा, व्यास, राजस्थाद का इतिहास, 397-8 

टढीं रे बढ़े सू 855-56 म यूरोप में भारो अमग्ाए मच्यो । पेकए कांनी 


६ गलेंड, फ़ास, टी झर इटली हा भर बीज कानी मे 
हाद्ौ इुटोज्यो गी मेंबचो दस | इस जुड़ मे रुस + 
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(भ्र) चितराम, 96 
(ब) फरिस्ता, 228 
परम्परा, गोरा हट जा, पेज 37-38 
जिए बन भूल न जावता, गैद, गवय, गरिडराज । 
तिण बन जंबुक ताखडा, उधम भाड़ भाज ॥ 
परम्परा, गोरा हट जा, 4-42 
राणियां तक्के टिया उतरे, राजा भुगते रेस ॥ 
गढ़ ऊपर गोरा फिरे सरग गमा सगतेस ॥॥ 
हुवे फल धरण हेक॑प हुवे 
चढ़ तुरा रखे कुणा खाय चाछो। 
गढ़पति भाज दूसरा ममिया घणां 
प्रेक रह्यो भनम गुमान वाढों ॥ 
थे जोधपुर रे लोव्शवास गाव रा वासी झर सूरजमलजी भीसरा रा खास भावता ह्टा। 
डाकर कर फिरमग फेरे गिर दीका 
जे खग ठाकर केम झले। 
ऊमां पाखर 'बलू” भ्रमनमो 
भाखर ढाणो केम भर ॥ 
भें कबियजा बाकीदास रे चार भागा में सगक्ता ऊ छोटा भाई द्दा। 
महाराजा मानसिंघ रे समें रा चावा कवि । 
पॉचेटिया या वासी भर मानतिंषजो है समे रा चावा कवि | 
फिर फिरभी के हका काज सुधारे हकारे फौज, 
घू कछी उबारे रका भार बका घधीग | 
सबादी भैमीत होय नयारा घुराद॑ सारे 
मारी यारें भरोसे नचोता मावसींग ॥ 
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झाया लाट रा खलीता बाचता घके लाय ऊमो, 
घर हाथ मूछा' छाय ऊभो क्रोध घीय । 

झापर भरोसे राय जागडो दिराय ऊभौ, 

साय ऊभो जनेवा खांगडौ मानशसिंग ॥ 
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(व) जी भैच ट्रेवर, भे चेप्टर झाफ इ डियन स्यूटिनी, 4 

(भ्र) राजस्थान का स्वतत्रता आन्दोलन, 74 

(व) भाई टी, प्रिचार्ड, द स्युटिनीज इन राजपूताना, 29 प्रर 99 

(स) सावर्स, 48-85 

सावसे, 48-85 ) 

अगरेजा रै खिलाफ कोटा में 857 मे क्रान्ति करण वाह्य फोजियां रा नेता 

रिसालदार मेहरावर्खा करौली मे जाया जलमिया । कोटा रै केजेंती हाउस माय 

हमलौ बोल मेजर बटन, उण र दो बेटा झर केई प्रगरेज श्रफरा ने मारण बाह्य 

भेहराबस्खां ने सेवट 860 में अगरेजा सूछी चढा दिया । ) 

मेहराबखा रै जोडीदार हीराधिघ रो जलम कोटा रे नाता गाव में हुयो । अजेंती 

हाउस माये हमले रा खास भागीदार । 857 नवम्वर में कोटा में अगरेजा री बछछु 

फौज सू' लडता काम झाया। 

चित्तोढ रै टोंक सा बस्दूकची गुलमाहम्मद क्रान्तिकारी सेना में लडता भिड़ता टेट 

दिल्ली जाय पूया भर भठ 857 में अगरेजा सू' जुद्ध मे खेत रिया । 

(भ) राजस्थाद का स्वतन्नता भान्दोलन, 72-87 

(ब) फो. पो. कझल्टेसन (छाता) 26 जून 857 न. 3-6 

(प्) ब्हेई, 3! दिसबर 858 न. 346-7 

(प्र) जो बेच द्रेवर, प्रे चेप्टर भ्राफ द इ डियन म्यूटिनी, 3-4 

(ब) दी. भार, होस्‍्प, प्रे हिस्द्री भाफ दी इंडियन म्यूटिनी, 50 

(प्र) सड़गावत नाथूराम, राजस्थास्स रोत् इन दस्ट्रगल भ्राफ 857, 7 

(व) भाई टी श्रिचाईड, द स्यूदिनोज इन राजपूताना, 39 

फारेस्ट, ट्विस्ट्री भाफ दी इ डियन म्यूटिनो, 3, 450 

(हर) राजस्थान का स्वततता आन्दोलन, 79 

(व) टी. भार , होम्स बे हिस्ट्री माफ दी इ डियन म्यूडिनी, 5 

(स) भ्राई, टी. प्रिचां, द स्यूटिनीज इन राजपूताना, 89-90 

(द) फो. पो. कस्लटेसत, 27 जुलाई 3858 न, 346-7 
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झाया लाट रा खलीता बाचता घर्क छाय ऊभौं, 
घर॑ हाथ मूचां! छाय ऊभो क्रोध घोग | 
आपर भरो्स राग जागडो दिराय ऊभो, 
साय ऊभौ जनेवा खाग़डों मानसिंग ॥ 
जहूरखां मेहर, घर भजला धर कोसां, 05-6 
प्रकास व्यास, राजस्थान का स्वाधीनता सम्राम, 657 
जगदीसरसिद गहलोत, राजस्थान का इतिहास, 3, [49-50 
(झ) निमला गुस्ता, राजस्थान भराजकता से व्यवस्था की पोर, 777 
(व) भ्रजमेर रा सुपरडट सी. जी. डिक्सन री भे. जी. जी. सदरलैंड मे चिट्ठ 
तारीख मई 848 प्रेन्‍्कलोजर न० 2, करेस्पोर्ड्स 26 भगर्त 848, 
न० 0[ मेफ मेंड पी 
(स) परम्परा, डूगजी-जवाहरजी री पड़, लोक काव्य परम्परा, 25-35 
(भ) खडगावत, राजस्थान्स रोल इन दी स्ट्रगल प्राफ 857 थे. 23 
(ब) राजस्थान हिस्ट्री कान्प्रेस प्रोसीडिग्स, जा ॥8 
(पर) तिर्मला गुप्ता, राजस्थान भराजकता से व्यवस्था की ओर, 79 
(व) प्रकास व्यास, राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम, 64 
(स) वि० स० 8]4 में सूरजमल मीसणा पीपल्या ठा. पूलसिध नै भरा चिट्ठी लिखी- 
“ग्रे राजा लोग देसरति जमी का ठाकर छ जे सोरा ही हिमाक्ृप का ग्लथा 
ई नौसर्‌या, सो चाकतीस से ले'र साठ सत्तर बरस ताई पाछा पटुयया छे तोई 
गुलामी करे छे। पर यो म्हारों वचन राज याद राखोगा कि जे प्रयके 
अग्रेज रह्यो तो इको गायों ही पूरो करसी । जमी को ठाकर कोई भी न 
रहसी । सब ईसाई हो जासी. .... ... 
परम्परा, गोरा हट जा, 4] 
मु सी ज्वाला सहाय, लायल राजपूताना, 278-80 
(प्र) ठाद, ब्रेनह्स प्रेंड प्रेंटीक्वीटीज भाफ राजस्थान, ,560 
(व) स्मामलदास, वीर विनोद, 806 
(स) तवारीख-जोघपुर, बडल 40, ग्रथ 0, (पुरालेश्ागार, बीकानेर) 
(द) तबकात-ओं नासीरी, 465 
(ध) सरमा जीं० अन०, सोप्तियल लाइफ इन सेडिवल राज , 52 
(६) जहूरखा मेहर, राजस्थानी सस्ट्वति रा चितराम, 97 
(प्र) निर्मला गुप्ता, राजस्थात प्रराजक्ता से व्यवस्था की भौर, 76 
(ब) स्पामल दास, वीर विनोद, 2, 85 
टाड प्रेनस्स प्रेंड बेंटीववीटीज प्राफ राजस्थान, 2, 2[ 
र्पामलदास, वीर विनोद, 2 प्रकरण ]8 
(भर) डा प्रकास व्यास, राजस्थान का स्वतत्नता सम्राम, 54-55 
(*) मेद्दता सग्रामप्तिष क्लेवचन हृदाछा ने. 28 
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(धर) डा. व्यास, राज. का स्वतंत्रता संग्राम, 54 

(व) फो पो कस्तदेसस, 3] प्रक्टूबर 833 ने, 37-44 

(प्) भेहता संग्राम्िष वमेव्सन, हवाला नें. 787 5 

(द) प्रेजेंसो रेकाड, हिस्टोरीकल रेकार्ड 25, जोधपुर फाइल मे. 5 खंड ? 
सात !834 पेज 49. 

डा. व्यास, रा. का स्व. सं. 56 

(भ) 857 भौर राजस्थान, कया क्रान्ति की, 3 

(व) परम्परा, गोरा हट जा, 45 

परम्परा, गोरा हट जा, !4[ 

(श्र) पाई टी. प्रिचार्ड, द्‌ स्यूटिनीज इन राजपूताना, 9-20, 29-30 प्रर 99 

(व) जी. भेच. ट्रेवर, ओे चेप्टर भाफ इंडियन स्यूटिनी, 4, | 

(प्र) राजस्थान का स्वतत्रता आन्दोलन, 74 

(व) प्राई. टी. प्रिचार्ड, द स्पूटिनीज इन राजपूतावा, 29 प्र 99 

(स) छावर्से, 48-85 

सावस, 48-85 ) 

अगरेजा रै खिलाफ कोटा में 857 मे क्रान्ति करण वाढ्वा फौजिया रा नेता 

रिसालदार मेहरावसखा करोली मे जाया जलमिया | कोदा रै बेजेंढी हाउस माये 

हमलो बोल मेजर बर्टन, उस रे दो बेटा झर केई झगरेज प्रफसतरा ने मारण वा 

भेहरादखा ने सेवट 860 में अगरेजा सूढी चढ्य दिया । ] 

भेहरादखा रे जोडीदार हीराधिष रो जलम कोटा रे नाता ग्राव में हुयो। बेजेंती 

हाउस मार्थ हमले रा खास भागीदार । 857 नवम्बर मे कोटा मे अगरेजा री वल्लु 

फौज सू' लडता काम झाया। 

चित्तोड रे टौीक रा बन्दूकची गुलमाहम्मद क्रान्तिकारी सेना में लड़ता भिड़ता टेट 

दिल्ली जाम पूगा भर भठे 857 में अगरेजा सू जुद्ध मे खेत रिया | 

(भर) राजस्थान का स्वतत्रता भान्दोलन, 72-87 

(<) फो. पो. कसस्टेसन (छाता) 26 जूबद 857 न. 3-6 

(स) छ्हेई, 3। दिघ्ववर 858 न. 346-7 

(प्र) जो. भेच ट्रेवर, भें चेप्टर भाफ द इ डियन स्यूदिनी, 3-4 

(व) टी. झार. होस्स, प्रे हिस्ट्री माफ दी इंडियन म्यूटिनी, 50 

(प्र) खडगावत नाथू यम, राजस्थान्स रोल इन द स्ट्रगल भाफ़ 8 57, 37 

(व) भाई टी प्रिचा्ड, द म्यूटिनोज इन राजपूताना, 39 

फारेस्ट, हिस्टरी झ्ाफ दी इ डियन म्यूटिनी, 3, 450 

(प्र) राजस्थान का स्वतव्ता भान्दोलन, 79 

(व) दी. प्रार,, होम्स मे हिस्ट्री प्राफ दी इ डियन म्यूडिनो, 5 

(स) भाई. टो. प्रिचा्, द म्यूटिदोज इन राजपूताना, 89-90 

(८) फो, पो. कस्लटेसन, 27 जुलाई 858 न. 346-7 
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(भ) जी. प्रेष. ट्रेवर, के चेप्टर भाफ द इडियिछ म्यूटिनी, 5 
(व) मसुसी ज्वाला सहाय, छायत राजपूतानो, 200-] 


प्रेजसी रेका् मेवाड 857, न. 88, बष्लात सावर्स रोसे, जी. जो. रे वांव 
खलोतौो, 25 मार्च, 858 


(प्र) व्रिचाई द स्यूटिनी इन राजपूताना, 2-28 
(व) नीमच रा मप्तान लायड रो प्रे. जी. जी. ने रपोट, 6 जून 857 
सी. भेल, सावस, श्रे मि्तिंग चेप्टर भाफ द इडिन म्यूटिनी; 27 
ब्हेई, 27-29 
राजस्थान का स्वतंत्रता भान्दोलन, 
डा, छवरसिध, द ईस्ट इंडिया कपनो भेंड मारवाड, 20 
हकीकत बही न. 8, 384 
(भर) ढोलिया रा फोठार, न. 59 प्र 63 
(व) जोघपुर राज्य रेकाई स, सनद बडी 26 पेज 546 
(बा) जबरतधिष, द ईस्ट इडिया कपनो पड मारबाड, ]26 
मारवाड में सत्‌ सत्तावन की चिंगारी, 2 
हीषफोट्स रिपोर्ट झ्राफ दि प्रीसिडिस्स भर्गेस्ट द स्यूटिनीयस भाफ जोधपुर लिजियन, 
3 पितम्बर, 857 
(प्र) हकीकत वही, 8, 384 
(थ) नाथूराम खडगावत, राजस्थाग्स रोल इन द स्ट्रपल पभाफ़ 857, 80 
(प्र) फो. पो. क., 27 दिसम्वर 857 
(ब) खडगावत, 52 
(स) डा. स्यास, राजस्थान का स्वायीनता सप्राम, 07 
खडगावत, 53-55 
दिल्‍ली कानों कुच करण वाढछा में सिवनायसिघ झासोप, बिसनर्तिष गूलर, भजीतिष 
श्रालशियाबाप्त, जोघम्तिंध बाजावाप, चादमिघ सिनालो, रा ठाकर भर भउवा कानी 
सू' पहाइसिंघ भर सलू बर कानीं सू' सयत्सिघ रा नाव खास गिणावण जोग है । 
डा. भार, पी. व्यास, रोल भाफ नोबिलिटी इन मारवाड, 38 
ब्हेई, 39 
फारेस्ट, हिस्ट्री प्राफ द इंडियन स्यूटिनी, 3, 555-6 
(प्र) जी. बेच ट्रेवर, पे चेप्टर भ्राफ द इडियन स्थूटिनी, 32 
(व) ख़ड़गावत, राजस्थान्स रोल इन द स्ट्रगल भाफ 857, 62 
(प्र) डा. प्रकास व्यास, राजस्थान का स्वाघोनता सप्राम, 3 
रु! फो पी. के. (सीज्रेट), 28 मई 958 न. 36-39 
(स) प्रवर्नर जनरल री सीक्रेट कमेटी ने डिस्वेच, 858 न, !4 
(प्र) खड्गावत, 66-68 


(ब) बोर सतसई (सहल), 77-78 
(स) कोटा महाराद री सलामो री तोपां री गिणती धटा दी, खिराज री शकम 
घणी बघा दी प्र कोटा पलटर में स्िपाई साथ कमर कर दिए रे 


राजस्थान में आजादी री आन्दोलन 


डा. धार. पी. ब्यास 


राजनीतिक चेतना अर कऋान्तिकारी हंछगक्त (885-]924), 


भारत री ग्राजादी री झ्रान्दोलन घणौ विस्तृत है। घणी बेला तांई घमचक 
मचियोडी रैई । उगणीसवी सदी रौ छेली छेडो प्र बीसवी री श्रादेटो इया धमचक 
मे इज बीतियों । करता करता सगकछे देम मे आजादो रौ आ्राडग तर तर सवायों 
मडण लागौ भर राष्ट्रीय भावना दिन दूणी रात चौगणी बधणा लागी। उस 
बेछा राजस्थान उगणीस छोटा मोटा रजवाड़ां अर तीन खुद मुख्तार ठिकारां में: 
व्टियोडी हो | इशा ढा,अगरेजी सरकार जमियोड़ो झ्जमेर-मेरवाड़ा ई इस में 
भैक्रौ हो। शजवाडा मे राजावा रा डका वाजता भ्रर ठिकाणा भे ठाकरी ठरको 
चलतौ । दमन, सोसश भ्रर जुल्मां री जाजम जमियोड़ी ही, रियासती जनता साव' 
झणपढ पर नेतृत्व रौ नाव ईनी। राजस्थान रो भाधिक, सामाजिक झर 
राजनैतिक ढांचौ ठेट मध्य जुग रे कृसक- सामन्ती स्तर रो इज हो । भंगरेजां रो 
झ्रासरी लिया पछे जीको फेर बदल हुयो उणसू' करने भापरै नी जू बुते माथे जीवारी 
रो गाडी गुडावण वाल्ठे मध्यम वर्ग रो सफायो हुग्यो भर फोरा दो वर्ग इज बाकी 
बच ग्या | ब्रेक ऊचौ वर्ग, खास खातरी जोग, जिण॒में राजा, सिरदार भर मोटा 
मुत्सही हा भर दूजी साव स्‍झ्लोमजी भोमजी रो ब्रणपढ भुख सू' कड़ाका काडतौ 
वर्ग । भा दोना वर्गा रै गक्ल मे गुलामी रो विदेसी गछपटियों घालोज्योडो हो जिण 
सू वै मन मरजी सू' हाथ पम्र ई नी हिला सकता हा । इश हालत मे राजस्थान मे 
राजनोतिक ऊघ थोड़ी मोड़ी उडी अर रास्ट्रीय भाव थोडा घोम घोम इज पनपिया 
पण फेर ई भझगरेजीं हकूमत बाक्ा इलाका में राजनीति रो जको घमाधम' 
मच्योडी ही उटा रे श्रसर सू' राजस्थान रो जनजीवन ई कोरो नी रे सक्रियौ । 


]885 ईसदीं में इण्डियन नेसनेल कांग्रेस री थरपणा हुगी भायो बरस इए 
रा इजलास हुवण लागा ! गवर्नमेंट कालेज रा की छौरा मिक्त भर पजमेर में 
काँग्रेस समिति बणाई । काग्रेस रे चोथे इजलास मे भिछणु सार पेलप्रात अ्रजमेर 
रा गोपीनाथ मायुर अर कित्तनलाल इलाहबाद पूगा। तठां उपरात इण्यिन 
नेधननल कांग्रेस में राजस्थान री नुमाइदगी हरमेस बरणियोड़ी री। होछ होत्ठे 
प्रजमेर-मेरवाडा भर राजस्थान री बीजी केई जागावा कांग्रेस रो जोर बधघरण लागी 
जिण सू' जन जाग्रति भर राजनीतिक चेतना री माहोल बणरण लागौ॥ 





मूतपूदे अध्यक्ष, इतिहास विभाग, जोघपुर विश्वविद्यालय 
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रास्ट्रीय भ्रषवार बाचशिया री गिणतो ई सग्गू बघण लागो । भां रे दाक् 
885 ई* में प्रजमेर सू “राजस्थान टाइम्स” भर इणरो इज हिन्दी में उथलो 
“राजस्थान पश्चिवा' रै नाव सू श्रेष॑ साथे छपी जण लागा। भा रौ सम्पादन बरुसी 
लक्समणदास करता। 889 में मु सी सिमरधदान चारण “राजस्थान-समाचार/ 
नाव रे छापे री सम्पादयद वरण दूका। करता करता राजस्थान में बेई वीजा 
अपबार ई निवक्रषण लागा। इणा छापा सू राजस्थान में नवी दीठ (प्रगतीसील 
विचारा) री बूपा पूटण लागी, रास्ट्रीय विचार चावा हूवश लागा भर मानसे 
है मन मे भ्रेव नवी फुडती निपजण लागी । 


स्वदेसी' नारी राजस्थान में पैलपांत झ्रायँ समाज रा थरपणहार स्वामी 
दयानन्दजी सरस्वती लगायौ। 'स्वराज्य” री सोबा वखाणएता स्वामीजी सत्यार्थ 
प्रकास” में लिख्यौ क चोले सू चोली विदेसी राज स्वदेसी राज सू फोरो ब्है। 
सागण इणीज गत री बाता घर्व भ्रावता भाजादी राग्मागीवाणा वही । स्पामपी 
कृस्ण वरमा स्वामीजी रे स्वदेसी विचारासू' घणा प्रभावित हुवा। स्यामजी 
कृस्ण बरमा त्रान्तिकारी विचारा रा मिनख हा। इ गलड में बेरिस्टरी 
वास करिया पछे उछा अजमेर मे वकालत रो घयबो घारियौ । दामोदर राठी सू 
सल्लासूत पल्चै उणा व्यावर मे “इस्णा मिल” थरपी। इण मिल मे केई दिना 
स्पामजी मेनेजरी ई करी। स्थामजी री करणी सू दामोदर राठी री रुण ई 
क्रान्तिकारी झ्रान्दोलन कानी हवा लागी। राजस्थान मे झ्राजादो रा प्रागोवाना 
झर क्रान्तिकारी उस्ेड पछाड सारे राठीजी रो खजानो प्रम्टपोर खुलो रेवतो । 
907-8 ई० मे जद ग्ररविद राजस्थान दोर माथै झ्राया तौ थे राठोजी री ई 
मिजमानी क्यूती ही। उणा चवर्ड घाड्ड देसी गावा भर बीजी देसी चोजा 
बरतण सारु हेलौ पाडियो भर लोगा मे रास्ट्र भवित रा बीज वाया भर अगरेजा 
सार बेर री जडा जमाई । 


स्वामीजी राइज प्रेक चेला गोधिंद गुरु, डू गरपुर, बासवाडा, लकाउ 
मेवाड, सिरोही, इडर, गुजरात श्र मालवा रे भाखरा रै मक रेवणिया भोला 
बिचे आजादी रो झअलख जगायो। पुर पच्चीस बरसा ताई (88-908) 
गोविद गुरु भीला न चेतावण रा कछाप करिया । 'सप सभा! नाव रे श्रेक सगठन 
रे जरिये भीला ने चेता, श्रमल दारु सरीसी नसोलो चीजा री लत छोडा, विदेसी 
चीजा ने ठोकर ठोका अर देसी चीजा न॑ अ्रभेजण सार त्यार करिया। भोली 
इलाका भें पचायता ने पाछी पगा कर न देसी रजवाडा माथ प्रसासतिक सुधारा 
साए जोर नाखियो | गोविंद गृह री करणी सेवट रय लाई झर भीला र जोव में 
थावस वापरियों । भील राजावा, जागीरदारा भर राज रा कारिंदा ने भट बेगार 
देवण सर स़फा नटस्या। गावगाव में सपसभा' रीसाखा खोलोणी । 'सप 
का रत सबद है जिण रौ स्‍्यानो है श्रेकौ गर इकछास । राजा जागीरदार 
सप-सभा' ने विद्रोहिया री सस्था गिएी । सिरोही, वासवाडा, डू गरपुर झर 
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संकाउ मेवाड रा सासक गोविद गुरु री इस सप सभा सूं' थोडा डरपीज ग्या अर 
भोला माथे भ्रणुताई करण साझु तुलगा। चेतियोडा भीला सामी उस री की 
खास दाछ नी गल्लो जद सेवट उणा अगरेजा री फौजो मदद लीवी अर 908 ई० 
में इण भोला रे आन्दोलन ने दबायो। 7 दिसम्बर 908 रा मानयढ रे भाखर 
माथे भीला रौ श्रेक जी मे्दौ मडियौ । कया इस भोली जमघट ने सप सभा रौ 
सालाना इजलास कह्मौ। इण मोक ग्रेकुके गाव रो सरपच अपर गाव रै विकास 
री कारवाई गोविद गुरु न बतावतौ । भेढ मे हजारा भीला री जमघट लागोडो । 
श्रचाएचर्क ई श्रेक अगरेजी फौज उठं पूण मानगढ रे भाखर रै घेरी घाल दियो 
झ्र साव छडा भीला माथे चारुमेर सू बन्दूका री गोलियाँ बरसणा हूकी |. 
सईकडा भील मौत रा भख बणिया गोविंद गुरु क॑ंद हुया। सप-सभा गैर कानूनी 
करार करीजी । इण गत भीला रे आन्दोलन ने भ्रमरेजा बदूका रे जोर सू जरू 
कर दियौ । पण भीला री कुरबानी श्रकारथ नी गई । उणा माथे हुयोटा जुल्मा 
सू राजस्थान भे भगरेजा री हर्र-दुर॒रे हुई भर जागा जागा मिनखा रे मन मे 
झगरेजा सारु खार वैर दोसरणा लागौ । 5 


|| 4९८४ 
904-5 ई० में रुम-जापान जुद्ध मे जापानी बेंतिये रसी वासिया ने पटक 
दडी रमारमा भर फरफ़ेडिया ईण सू भारतवासिया रे मन में बिस्वास जागो अर 
भा वात चावी हुई क यूरोप रा घमघमिया करता मुल्का ने ई पटक पछाडी दिरीज 
सके। सगढा अंगरेजी राज रो जडा उखाडरण र जतना मे जुत ग्या। इंणी समे 


बगाल मे आजादी रे अघड रे आडा छप्पर छावण रे मोजू-म्त वायमराय लाई 
कर्जन 905 भे बगाल रो विभाजन कर दियौ | श्रौ भारत री राष्ट्रीय प्रेकता माथे 
भारी घाव पाडीज्यो । सगक्क देस में इस विभाजन रौ विरोध हुयो । श्रगरेजा 
कुचलण मसलण वाछौ डाव लगायी । लोगा इस रै पड़,त्तर मे विलायती माल रे 
ठोकर ठोक, उणने सुगाय अर स्वदेसी आन्दोलण चलायी। भगरेजा री लाठाई सूः 
कुचलण वाली नीति सू उठ उग्रवाद अर भातकवाद रैवरुवा रो जोर, बधण लागौ । 
उमग्रवादिया में केई ग्रेडा हा जिका त्तोड-फोड झर मार काट मचा भर भररेजा ने 
नठावण स रु तेवड राखी ही। अे लोग देस में सससस्‍्त्र क्रान्ति री घार लो। 
अगरेजी फोजां रा देसी सिपायां ने विडा अर क्रान्ति रा ककाप ई करणा लागा । 
अगरेज अ्रफ्सरा री हत्या क अगरेजी खजाना वूटण मे इसा ने की बुराई निगे 
नी आदती । मायड भाग ने भाजाद करावण माथ सुलियोडा इश आजादी रा 
भागीवाना रै मू डे मार्थ भारो सू भारी कोमत चुकावती बेत्ठा चिन्योक सछ ईंनी 


पड़ती कर न्तिकारी साहिधय रो सिरजण हुयौ, सस्त्र भेव्य करीजरा लाया झर बमा 
रू मचोड ऊठण लागा ।' 


. . पोफर अगरेजा रैं विरोध री लाय लगती दीसण लागी जद वायसराय 
लाड भिष्टौ देसी राजावा रो पल्‍लौ पकडरा रौ विचार करियों। लाई कुजन री 
घारणा आर ही के बीजा देसी राजावा आछो कछाई राजस्थान रा राजा ई झाप 
भाष रे रजवाडा में अगरेजा रा चाकर हा वा सू उडोक ही क व सावचेती सू 
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शगरेजी राज री रखा& पर भ्रेगरेजा रै वैरियां रौ खांतमों करेला । लौंडे मिण्टौ' 
हेत भर बिस्वास री नीति री भ्रासरी लियौ। राजावा साथ भपणायत जताई । 
900 मे लाड्ड मिण्टौ राजस्थान रा सगछ्ा राजावा ने परवाना मेलिया जिणा मे 
झुलक में लम्गू बढते राजद्रोह कानी राजावा रो ध्याव दिरायो भर अगरेजी 
सरकार झ्र रजवाडा रै हित मे विरोधी कारवाया ने दबावश री भरज करी । 
इण परवान पछे देसी राजावाआप आप रैझठे क्रान्तिकारी लोगा मार्थ काबू 
पावर साझ केई कानून बणाया । राजवाडा मे सभावा माथे बदिस झर भासण 
भागे रौक लगावण रा होकम साया हुया | क्रान्तिकारी साहित्य री राज में श्रामद' 
माथे रोक लगाईजी, इण गत रे साहित्य ने पढणी क झापरे कने राखणी अपराध 
मानीजश लागौ। घणकरा रजवाडा मे कर्मयोगिन, भमृत वाजार पत्रिका, काल 
केसरी, जमीदार जेडा रास्ट्रवादी मखबारा माथ पाबदी लगाईजी । भगरेजा रौ 
पिरोघ करण वाला समक्ठा भ्खबारा अर ग्रया माथे रोक लागगी । 


इण गत री करडी कारवाई पछे ई राजस्थान मे क्रान्तिकारी हगढछ रे 
कारी लागी कोयनी। रास्ट्रवादी अखबारा रजवाडा र जुल्मा री साची घूड 
उडायणी सरु करदी । घोराउ भारत रे किताक द्रान्तिकारी गुटा रौ राजस्थान 
रा क्रान्तिकारिया सू नातौ जुडियोडो हो। उस बेढा राजस्थान मे न्‍्यारी न्‍्यारी 
ठौड तीन क्रान्तिकारी गुट घमचक माडियोडा हा। पैनडो धडो भ्रजु नलाल सेठो 
रो भगवाई मे जयपुर मे रम्मत माड राखी ही । दूजे घर्ड रा आगीवान केसरीसिध 
बारहठ हा जका कोटा मे घमा चोकडी मचा राखी ही तीज घर्डा रा टोकायत 
खरवा राव गोपातर्सिघं भर ब्यावर रा दामोदर राठी हा, इणा झ्जमेर ने 
अंखाडो बणा राखियो ही । 


अजु ननाल सेठी यू तो क्रातिकारी हा पण राजस्थान मे प्रातक फेंलावण 
रा वकछ नी हा। वारो मानणी हो क भारत री घणकरी विपदा री वजै प्गरेज 
है। वान भरोसौ हो क मोटा ग्रमरेज भफ्सरा ने मारिया सू धवरीजिया अगरेबइ 
मुलक रो पिंड छोड देवना। वे चावा क्रान्तिकारों रासबिहारों बोस 
रै खासा मे हा । वाने राजस्थान मे ससस्त्र क्रान्ति रौ काम सू पीज्यों हौ। भ्रजु न 
लाल सेठो जयपुर मे वरद्ध मान विद्यालय री थरपरया करी जे देस रे खुरो खुणो 
रा मोटियार पूग'र क्रान्ति री सीख लेवता । महारास्ट्र भ्रर कस्मीर जेडी भागी 
झागी भो रा मोटियार इस विद्यालय मे पूगता । 


५ धघाडा पाडर घन लूटण मे क्रान्तिकारिया नै की उजर नी हौ वद्ध मान 
विद्यालय रा गुरुवा मायसू अेक विस्णुदत्त झपरा चार नामी चेला त्यार करिया- 
मोतीचद, _माणकचद, जयचद झर जोरावरसिंध। इणा पाचा झारा जिल मे 
नामेज रे जैन आपकी में 20 मार्चे 93 रा घाडौ पाध्यों। उपासरे रौ महत 
इण बेढा मारियों गयौ। इस वार्क सू थोडोक पंला 23 दिसम्बर 92 रा 
रासविद्दारी बोस रो अगवाई मे ब्रान्तिसारिया दिल्ली मे वायसराय लाई हाडिग्ज 
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भाषै धरम फेंकियो हो भा दोत्‌ वाका में अजु नलाल सेठी रो काई हाथ हो इ्ण 
बात रौ पत्तौ किणन ई नी हो तोई प्रगरेजो सरकार र दवाया जयपुर राज प्लान 
पकड र निजरबद कर दिया। थोडा दिला पद सेठी ने मद्रास प्रसीडेंरी रो वेलूर 
जे मे मेल दिया + 


अठै झा बात खरावणौ अगेई देजा नी व्हैला क पैला पैला सगछा रास 
बिहारी घोस ने दिलती मे हाडिग्ज माये बम फेंकण रौ जस देवता । पण प्रा बात 
साची कीयनी बयू क घ्॒क झ्रावता झ्रेडा केई ठोस साबुत चवर्ड भ्ाया जिशा सू 
सभट लखाव॑ क बम फेंकएवाक्री जोरावर्रततघ हौ। विहार र आर माण घाड़ 'र 
महत री मौत रै केस मे जोरावरसिध ने फासी री सजा रौ होकम हुवो पण 
जोरावरसिंघ भवे ई नी भपडीज्यौ | हाडिग्ज माथ बम थरवाया पद्े पूरे सत्ताईस 
बरसा ताई भ्रठी उठी छिपी फिरियो । उछारो सरगवास 939 ई० मे हुयौ। हीयों 
हय छी सैर देस री झ्राजादों खातर में की होम वाड़ा जोरावरमिष सरोसा 
क्रान्तिकारिया री गरवजोग करणो प्रथ्वी प्रल्े ताई भ्रजर प्रमर रेवेला। 


कोटा रा सिरे कातिकारी कैसरीसिंघ री राजस्थान, बंगाल प्र पजाब 
रा क्रातिकारिया सू त्ोजी वठोडी ही । भ्रजु नल ल सेठो सू चारों घणा घणी मेक 
झर मास्टर प्रमीरचद सू खासी भलो श्रोरुखाण ही। उण सम केई झाजादी रा 
परवानां नै सूद रे सूये माथे चढणो पडियो भ्रर वार परिवार माथ केई मबखाया 
धाय पडी। केसरोसिंध इस गत रा परिवारा सारु पईसा रौ जुगाड बठावण रो 
ताक मे हा। इण मु सारु जोधपुर रे श्रक महत री कोटा मे हत्या हुगो । इण 
बाबत कैसरोसिघ, लाहेरी, रामकरण भर होरालाल जालोरी ग्रिरफ्वार हुया भर 
इणा माये मुकदमो दर्ज हुयी | तीन जणा न तौ दीस बीस बरस भर ही रालाल ने 


सात बरस री सजा बोलीजी । थोडा दिना पछ केसरीपसिंध ने बिहार री हजारी 
बाग जे& मे मेल दिया । 


केस रीसिघ घारहठ री तो सगठी गवाडो ई क्रान्विकारो । बेटी प्रवार्पसिघ 
बम बणावण रै भ्रपराध मे पकडीज्यी भ्रर बरेली जेछ मे मेलोज्यों । तर तर रा 
जुल्मा सू कर ने जेल मे इज ध्रतापतिध रो सरणवास हुयौ 


चावा क्रान्तिकारी रासविहारों वास झर सचीन्द्रनाय सान्यात् सू प्रेरित 
हूर केसरीसिघ बारहठ भ्रर खरवा (अजमेर) राव गोपालसिध राजस्थांत मे 
वीर मारत सभा चाव री श्रेक छानो (गुप्त) सस्था थरपी । उणी समे रासबिहारो 
बोस 909-0 ईं» मे भूर्पासतध नाव रे भ्रक मोटियार न प्रजमेर धक्री मेलियो 
झो इज भूप्तिघ धर्क भावता विजयधिध पथिक रो साद सू झ्गरेश्ा ने नाका 
चिणा चबा दिया। भूपसिंध बीज क्रान्तिकारिया सारु सस्त्र भेठा करण श्र 
राजस्थान मे क्रान्ति री आच ने साग्रेडो जोर पकडावण रो मस्ता सू राजस्थान मे 
झायो हौ। भूरर््तिष भावता ई रात्र गोपाल्तसिंघ यू तोजी भिडाई भर सस्त्र भेल्वा 
फरण लागी। छान छाने ससस्त्र क्रान्ति रो तजवीजा मिडए लागी । 
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]9]4 है है दिसम्बर मईने बनारस में भारत भर रा फ्रान्तिकारी मैल्ठा 
हुया भर क्रान्ति रो श्रेक योजना त्यार करो। 2) फरवरी 95 ई० रा ऋान्ति 
दी तारीख मुकर हुई | इश क्रान्ति री ससवाद पजाव सू' हुवणी ही | राजपूताना 
में राच गोपाकछर्सिध भर दामोदर राठी ने ब्यावर, भूपसिध ने प्रजमेर भर नसी रा- 
धाद माथे कब्जा जमावण रा भादेस मिक्रिया हा। 2! फरवरी रा ग्रौपाछ॒सिघ 
अर भूतसिध खरवा रेलवे टेशण रै पागठी दी हजार बस्तरवद फौजिया समेत जाय 
पूगा । टैसए रैपागती रोई मे लुक भर पला ई मुकर सती (इसारं) री वाट जोवण 
लागा। सनी आ मुकर हुई हो क दिल्‍ली श्रेहमदाबाद रेल गाडी रै टेसण सू” 
हकिया पछै जेक बम रौ भचीड उठेला। पण संनी हुई कोयनी व्यू क पजाब में 

9 फरवरी रा इज क्राति रौ भाडी फूट ग्यौ । श्रगरेज सरकार वेढा मार्थ जाब्ते 
री कारवाई करलो, पजाव रा क्िताक क्रान्तिकारी पक्रडोज ग्या भर केई सस्त्रा- 
गार साथे हमले रो बेछा पैला ई सावचेत बेठा भ्रगरेज फोजिया री गोछिया रा 
निसाशा बर ग्या। फ्ान्ति रौ भाडौ फूटण रो खबर गोपाछसिंघ ग्रर भूपसिघ 
ने लागता पाण उसा झ्ापरा फौजिया ने भग्रठी उठी बिखेरर तितर बितर कर 
दिया । इश गत ससस्त्र क्रान्ति री तजवीज माथे पाणी फिरू्यो । 


इण वा्क॑ रै थोडा दिना पछे इज भजमेर पुछिस गोपाछसिघ अर भूतर्तिघ 
मै पकड लिया भर वबाने मारवाड-मेवाड रे काकड माथे टॉडगढ रे किले मे कंद 
कर दिया। भूपधिघ कीकर ई टॉडगढ सू निकक्क भागौर मेवाड़ रा लोगा री 
सहानुभूति सू करने पाछी भार्व ई नी पकडीज्यो | गोपाक्रिध ई टॉडगढ सू तो 
नाटौ परी पण थोडा दिना पछे किसनगढ राज में पाछो पकडीज ग्यौ। उन 
साहजहापुर री तिहर जेढ्ठ मे मेल दियो । गोपाछमिंघ री रग रग मे आरजादो री 
उम्ग पिलापिल भरियोडी हब्बीका खादती ही १ 


टॉडगढ़ सू' तिक&'र भूर्पासध मेवाड़ रा भाखरा मे भिक्त ग्यौ केईं दिना 
रोई अभ्रर भाखरा में ग्रठो उठी भटकती रियो। इण वेढा उण भापरी नाव 
विजयसिंघ पथिक घर दियी भ्रर दाडी मू डशी छोडदी पैलपरात गुरला गाव में 
केई दिनि आसरी से भर सास खायो । पछे भगवा घारण कर साधु रे साग मे केई 
दिन पक कुदिया मे काडिया। पछे राजपूत बण काकरोली रै पागती भारा गाव 
में पूण डेरा दिया इण पछे मोही, जहाजपुर हृवतो चित्तोड रे नेडे ओछडी गाव मे 
जाय पूगी। उण समे मेवाड ई विजोब्लिया ठिकारँ रै करसा माथे अरुताई सू" 
करने साधु सीताराणदास री अगवाई मे करता भान्दोलन करियौ पद्म ठिकाणँ रै 
जुल्मा हेटे शो आन्दोलन कीचरीजणा लागौ। ह 


सीताराम रैनोरा करिया पथिक बिजोछिया जा, पुणो अर करसा ने पाद्चा 
पगा करण ईें जतना में जुत ग्थो। किसान पच बोर्ड री थरवणा करीणी अर 
साधु सोतारामदास इण रा अध्यवत्त चुणोज्या । गाव गाव मे पचायत करता रा 
छोठा मोटा कजिया रा निरेडा करण हुकी । डौड डोड़ स्कूला खुलो जठे टाबर, 
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मोटियार भर प्रदखड दुरादुर भणीजण लागा! इस सगक कामा रे परेड छेडे 
राजनीतिक जगावण री खप्पत ई करोजती । सगढ्ी बाता मे सीतारामदास रै साथे 
मोटियार भा्शिक्य लाल वर्मा ई विजयसिघ पथिक रै झडौगड व या! ठिकारो 
रो चाकरी रू ठोकर ठोक मोटियार वर्मा ई पथिक वाक्कौंगेलो पकड़ लियौ। 
पथिक रै पछे बिजोकिया ग्रान्दोलन रो भार वर्मा रै खवा इज साभियो । 


पीढिया सू बिजोब्टिया रा करसा श्रणुती वेगार, केई मात री लागा भर 
राजनीतिक जुल्मा नै उबशियोडा तागिया खावता हा । मेवाड राज रै करसा सू 
पेल विस्व जुद्ध साद जबरन चदौ उगाईजतौ हो । हु दीढठ चवर्द रुपिया जुद्ध 
लाग बसूलीजण लागी । करसा रे मन मे अणुतो ई खार उफाणो आयोडौ ही । 
इणु करसा री पीड पपोकत भर पथिक बारे मन मे आपरी ठावी ठौड बणा राखी 
ही | पथ्चिक री करणी मे प्रेक निडर कातिकारी रे साहस, लोकमान्य तिलक री 
कूटनीति झर गाघीजो रे सत्याग्रह रे मू गे मेछ रो भपकौ सुभट दीसे । 


पैलपात विजोछिया रा करसा महाराणा भर ठाकर न॑ भापरी मागा मानएण 
री लिखित भ्ररज करी । इस माथे गतूई वी गिनार नी, हुयौ जद उणा सत्याग्रह 
भाव्ठौ मारग पकडियो झर ठिकारँ ने लाग-बाग, नजराणा बीजा देवर सू चवढे 
धा्ड नट्ग्या ' पथिक र॑ं चेताया करसा जुद्ध री चदौ नीं देवण मार्थ ई ठुलगा । 
महाजना सू की तललो बलल्‍लो नी राखण री ई धारलोी । ठिकाणँ री कचेडी 
ने सुगाय'र भ्रापसरी कजिया रै निवेडे सारु पचायता रो भासरो लेवण लागा । 
इण माथे किडकिडिया खा भर ठिकाणौ इडे रे जोर सू करमसा रे नथ घालण रा 
कबाडा मार्थ उछर ग्यो । अलेखा ने काक कोठडी रे हवाले क्रिया झ्र वा साथे 
सुणिया शेल रा रुगता ऊत्रा व्है जेडी कुर्ता करी । ज्यू ज्यू ठिकाएँ री करसा 
साथ कुपीता बघो झान्दोलन तर तर सवाई लाठाई पकडती ग्यो । करसां बिजो- 
लिया मं करसण रोक झर जमी पडत छोड दी। श्राथिक दोठ सू ठिकाणो रा 
भट्ठा बैठ लागा। झान्दोलन मे लुगाया ई मिनखा साथ वरोवर हिस्सौ लियौ | 
बूढा ढाडा, टावर-ठीगर झर मोटियार सयक्का भिडमला सू ई भारी गाड रा धणी 
बरागा | विजोकछिया झान्दोलन री धमचक 922 तक सागेडीज मच्योडी री । 


करसा रे विजोछिया आन्दोलन रा समाचार देस रा नामी छापा मे छपरा 
लागा। गणेस सकर विद्यार्थी रै प्रताप! अखबार मे तौ इण भान्दोलन सार नित 
अक जागा मुकर इज हुगी | प्रयाग रे 'अम्युदय', कलकत्ता रे “भारत मित्र” भर 
पूना सू' छपण वाले लोकभान्य तिलक रं 'मराठा' सरीस अखबारा में विजोकछिया 
झाल्दोलन री घूम मचगी। महात्मा गाघी, मदनभोहन मालवीय, लोकनायक 
तिलक झर जमनालाल बजाज सरीसा दाठोक नेतावा रो ध्यान विजोहिया कानी 
लिचियो। इरा री गू ज ठेट इण्डियन नेसनल काग्रेस रे सालाना इजलास में सुणो 
जण लागी। असल मे भारत रौ भ्रो पेलडी इस गत रो करसा री आन्दोलश हो । 
इस भान्दोलन बिजोकछिया ठिराण झर मेवाड राज र साथ भारत सरकार रो 
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जडा जजेड भर धूजणी छोडाय दी । भारत सरकार रौ विदेस विभाग फररणो रे 
इणा झान्दोलन ने घणौ खतरनाक गिणियों । बिजोकिया रै बरसा री पवायत ने 
भारत सरकार बोल्सेविक रुस रो वम्यून रो इज दूजौँ रुप मानती ही । घोसला- 
पोडी सरकार इण भान्दोलन ने तुरत फुरत ठडी पटकरण माथे उछरगो । मेवाडी 
राणा न॑ जोर दियो क भ्ाग्दोलन रौ सफायौ फरं। श्रे जी. जी सर राबर्ट हालेड 
घर मेवाड रो रेजीडेंट विल्किस्न विजोछिया पूगा। फरसा री पचायता पर 
ठिकाणँ बिचे सुले रा कछाप करोज्या । इस सुले झाठछो बातचीत सारू करसा 
रो पचायता कानी सू मारिक्य लाल वर्मा, मोतीचद, नारायण पटेल भर राम- 
मारायाण चौघरी मुकर हुया । 922 री 5 मू 7 फरवरो ताई बातचीत हुई। 

इरस बेठा करसा रो घशकरो बाता कबूलोजगो क्‍प्रर समझोतो पार पड़ग्यो। 

बिजोलिया प्रान्दोलन छडिया विछडिया करसा मे झात्मविस्वास भर वियौ झर 

भुगती रो मारग खोल दियो | 


विजोह्ठिया मे बरसा रे भान्दोलन री जो लाय लगी उण री माछा घर 
घी भों ताई पूगी । होडाडोड मेवाड रे कित्ताई बीजा ठिकाणा भर केई खालसा 
गोवा मे करसा लाग-बाग धर भेंट-बेगार रो विरोध करण लागा। बगू ठिकाण 
मे जोर सोर सू प्रान्दोलन रो झ्रायो जन हुयो । पथिकजी रै थरपियोडड राजस्थान 
सेवा सघ रा माशिक्यलाल वर्मा भ्रर बीजा समाज सेविया री दौड धूप सू बेंगू 
रा करसा ई चेतिया | करसा प्राखडिया ली क वे नस रे नेडा ई नी फुरकला प्र 
स्वदेसो चीजा इज बरतैला। करता होछ होके छूत-अछूत रा भाषा सू छुटकारी 
पा लियो। हरीजन ई करसा री पचायता रा भेम्बर प्र भ्रध्यवस ताई चुणोजण 
लाग ग्या । रुढीबादी जागीरदार इण नवी हवा सू खीक'र लाठाईसू मारण 
कूटण भायें उछर ग्यौ । बेगू रा करता ने केई जुल्म भुगतशा पडिया | पर्चिकजी 
ई भेवाड मे बडा माथे पाबदी लागोडो ही तोई छाने छुरक बेंगू पृण भर उणा 
ऋकरसा रो भानदोलन साभ लियो। सेवट पथिकजी पकडीज ग्या भर बाम पाच 
बरस री सजा बोलीजो 


3 जुलाई 923 रे दिन राज री फोज बगू ठिवारों रै गोविदपुरा गाव 
रो घेरो घाल'र भाग लगा दी । पडता- गुडत्ता नाठता करसा माथै बदूका खालो 
हुई। केई करसा घायल हुया बर दो तो सागे जागा इज गोत्तिया रो भख बण 
ग्या । पाच सौ करसा गिरफदार हुया लुगाया टाबरा दुरादुर माथे डडा बरस्रिया। 
लाठाई भर जुल्म र॑ जोर माथे बगू री झ्रान्तोलन कुचल्ीज्यों तौ परो पर मिनखा 
र मना से ऊठता घपक्का रं की कारो नो लागी। 


बिजोलिया भर बेंगू रं करसा री क्रणी रग लाई भर बू दी रा करसा ई 
साग-बाग भेंट-वेगार देवण सू मठ स्था | उहँ ई आन्दोलन जोर पकडण लागौ। 
शाज कामी सू जोर जबरदस्ती हृवण लागी। झान्दोलन रा अग्रुवा नैत॒राम सरमा 
प्कडीज्या'र वाने चार बरस री सजा ठोकदी । लाठाई सू झ्रान्दोलन दवियौ नी 
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जद मई 923 में आ्रादोलतकारिया मार्च गोक्ियां बरसी । नानक भोल इस बेका 
मारियो गयी । राजस्थान सेवा सघ अखवारा मे बू दो रे करसा माथ हुदण वाले 
जुल्मा री घुड उडाई भर मूं दी सरकार माथे करसा री मागा मानणा सारु जोर 
नाखियौ। सेवट करसा री श्ाघो दृदी मागा मानीजी जद आन्दोलन मोछो 
पडियो । 


इस गत झाजादी रे झान्दोलन रै पेले पख मे राजस्थान मे क्रातिकारिया 
रौ खासौ जोर रियौ। जे घणकरा क्रातिकारी जुल्म रो चक्की रे पाठा बिचे 
पीसीज ग्या तोई वा रौ बलिदान विरथा नी ग्यौ । राजस्थान मे जन चेतना जया- 
बा भर भ्गरेजा सार खार निपजावण मे इण समे रा झाजादी रा आगोवाना 
रौ भेछ घणौ इज भारी रियौ। बिजोछिया, बेंगू श्र बू दी मे करसा रे आन्दोलना 
सू राजस्थान मे राजनीतिक चेतना जागी। प्थिक रे श्रजमेर मे थरपियो्ड 
“राजस्थान सेवा सघ बेगार ने जडामूछ सू' खतम करण सारु घणयो सरावण- 
जोग काम करियो । पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किकर.; सोभालाल 
गुप्, माणिक्य लाल वर्मा, लादूराम जोसी, प्रेमचद भोल, मौडसिंघ, नैत्राम सरमा 
इत्याद इण सघ साझ नाठ दोड करणबाब्या खास ग्रियावशजोग्र नाव हा | जठ 
जठे करसा लाग-बाग'र बेगार रौ विरोध करियौ उठे “राजस्थान सेवा सघ' रा 
लोग करसोां रा वक्तु बण ग्या। इण सू राजस्थान मे सेवा सघ री साख साची 
जमगी भर रजवाडा रा राजा उस सू हबक खावण हुका । 


जन श्रानदोलन अर 'राजनीतिक सस्थारवां रो थरपणा- 
(924-.938 ई०) 


920 ई० मे इण्डिन नेसनल कांग्रेस रो नेतृत्व महात्मा गाघी रे हाया में 


पूण ग्यो। गाघीजी देस रो राजनोति ने ग्रे दे ँि 
आान्दोलना री भ्रगवाई करी वे खरा जन आन्दोलन ०80 सहाउश रस 
बेला गाधीजी अगरेजा सू मेक रा हामी हा। वाने भ्रास हो क जुद्ध र विवेद 
पछे अ्रगरेज भारत ने आजाद कर देवँला । पण जुद्ध ढविया आस प््मेज कोदनी 
99 ई० रै अधिनियम सू सगक्ा रास्ट्रवादी नाराज हा 4 प5 पस्ट् कट वास: 
हुयो जिण रै मुजब कोरे ससे रे पाण किस नै ई भ्रपड धर दिन्ए सुकटमी जलाया 
सरकार आपरी मरणी पड जित्त जेछ मे दद कर सकती की :3 अपन 99 
रे दित जिण गत जलियावाला बाग में मिनखा रा कचक्डर ७४८ ड्या च्य्सू 
गांधीजी रो जीव हिल स्यो भर प्रगरेजा न सहपोक करता स्क्‍्किय लाम्म्या ; बेर 
92] में गाधोजी भ्रसहयोग आन्दोलन साद देस न हेखी 52८६ ॥ ( दमान्देरियन 
रो सगक् देस भा जबर ई असर पडियो जद राजस्थान बसे कवर रेवता* 
राजस्थान मे बीसवी सदा रे पेलर्ड बीय दहन में $यरीक्तिय इर्ताईी 
सरोसा भगरेजा रा देरी राजावा न वारे वढरा थे इेखमोग कस्यों वे छ्पि 


[ $ ] 

श्र पाण चढावण रो खिप्पत करता हा । विजोकिया झ्ान्दोलन रा करता घरता 
विजयसिध पथिक राजा-जागीरदार ई जुल्मा सामी पय रोपण साई लोगाने' 
सगठित कररा मे लागोडा हा। श्रागला दस बरसा में जयनारायण व्यास सरीसा 
दाढीक झर सचवाया राजनेता लोगा ने चेतावता मान करायौ क राजा जमीदार 
ई जोर जुल्म वाकछे जमाने रागूदड सवटीज चुका है। वा जागीरी र सफाये 

पझर रियासता में खुदमुस्तार सासन सार हेलो पाडियो। व्यासजी रे हेले सगढो 
रियासता रै लोक आन्दोलना री जडां ने पकन्‍्तावट पकडावरा री गरज साजी । 


जोधपुर (मारवाड़) 


20 वी सदी रे त्ीजै दसक में मारवाड में राठौडी धू सा बाजता हा । जोघपुर 
महाराजा उम्मेदर्तिष साव बाचा मोटियार हा वाने राज ईकामा री को छुजरबी नी 
हो । राज री राछा कस्मीरोी वामण पडत सुखदेव प्रसाद रे हाथा मे ही । सुखदेव 
प्रसाद जूनकी बाता रौ घास वल्ु र सुघार री बात सुणतां ई नाक में सक्त घाले । 
मारवाड री जनता री हालत घणीज निवछी । 492। ई० में लोगा री हालत मे 
सुधारसार मारवाड हितकरएी सभा थरपरीजी। जयनारायण व्यास अर भानन्द रा ज 

सुराणा इस रा खार्स मेम्बर। मारबाड र॑ मानस री जूण सुधारणो इस सस्था री 
मसा। मारवाड' हितकरशी सभा रीदेख रेख मे केई छोटा-मोटा जन-प्रान्दोलन 
हुया । राज मारवाड 29 प्रक्टूवर, 92* रा प्रेक होकम साया करियो इरा होकमत 
मुजब पैला जिनावरा री मारवाड सू निकासी माथे जकी रोक लगायोडी हो वा 
खतभ करार करीजगी इस पछे मरुमुलक रे मानखे री जीवारी री गाडी गुडावण 
वाढ्धा डागर-घ्राव घडाघड मारवाड सू बारे लजाईजण लागा। मारवाड हितक रणी 
सभा ने भा बात घणी अखरी सौ इण राज र॑ होकम रौ विरोध करियो । करता 
करता झा वात तर त्तर सवायो तूल पकड र जन आ्रान्दोलन सौ रुप धर लियौ । 
मारवाड राज न सेवट झापरी होकम रह करणो पडियी | इण शझान्दालन री 
श्रगवाई मोटियार जय नारायण व्यास घणी सूक सावचेतो सू करी। भ्रान्दोलन 
री सफलता सू व्यास घणो जस कमायो भर मारवाडी मिनखा रे मन मे ठावी 
टौड वणायली । 


इण श्रान्दोलन पछे हितकरणी सभा सुखदेव प्रसाद रै लार पडी र महा राजा 
सू उणने मोकूफ करण री माग करी । इण मार्ण खो क र सुखदेव प्रसाद हितकरणोी 
सभा र/ खास मेम्ब्रा नें भारवाड र बार काड दिया। जयनारण व्यास रै घणोज 
गिरे हुईं तरे तरे सू डण री हेटो लगावण री कोमीस करो दी । 


व्यास आपरी रम्मत मारवाड रे बारे व्यावर मे 
मा है माड दी । 927 ई० में 
नल अप: कक 3 के डियो जिसमे वर्तमान मारवाड' कालम 
ड ले खोलीजतो । भ्रखपार री मारफ: मे 
शान न देसी रियात्तता में 
पुद्मुझ्तार सासन री थरपणा अर जागोरी जल्मा रै खातमे रा सारय 


[अओ 


वखाणीजता । व्यास रा काम सेवट रग लाया झर राजस्थान री केई रियसता मरे 
ग्राद्योलन छिडग्या । केई सासक इण अखपार सू इत्ता घवरोज्या क आप रे राज 
में इणु माय पावदी लगा दी । 


“अखिल भारतीय देसी राज्य परिसद” रौपेलडी इजलास 7 दिसम्बर 
927 रा बवई में हुयौ। व्यास भर वीजा केई इस मे भाग लेवण पूगा। उठे री 
कारवाई सू सीख लेर व्यास अर वारा साथिया जोधपुर मे मारबाड प्रजा 
परिसद' रो पेलौ प्रधिविमन बुलावण रो विचार करियो) जोर सोर यू. त्यारी 
हुबश लागी। राज [होकम काडर इण इजलास माथे रोव' लगा दी / इण 
भाथे रोस खा र व्यास ते वाया साथिया भ्रक झाम सभा करी अर राज रे इस 
होकम री घरण्ती$ धूड उडाई । इश माय व्यास, सुराणा, भवरलाल सराफ ने कंद 
फर मागीर में श्रेक खास अदालत में भरा माये मुकदमा चलाया। फसल मे झाने 
लम्बी अर कडो सजा वीलीजी । 


भारवाड हितकरणी सभा' री साछ -समाक् मे नागोर रे फैसले रो खिलाफत 
हुई | अर लोग प्रदरतसत करियो । पुव्ठिस प्रदरसन करणवाढा माय भ्रधाधु द 
डडा वरसाया अर केया ने कंद कर लिया । इश समे लोगा में उत्तरदायी सासन 
सार धणौ इज जोस हो सौ भ्रान्दो लन लग्गू जोर पकडतो ग्यो 


जेल सू छूटा जयनारायण व्यास मारवाड री सीव रे कांकड सू बारे 
ब्यावर में मारवाड प्रजा परिसद रौ अधिवेसन करियो । चादकरण सारदा इण 
रा भ्रध्यक्स हा अर इस रो खास ठरकाई श्रा रीक खास मिजमान रै रुप में 
कस्तूरवा गाघी इस मे हिस्सौ लियो। प्रचिवेसन में भारवाड रे साथ ई राजस्थान 
रो बीजी श्यिसता रा कार्यकर्ता ई हिस्सो लियौ। इसा समे जागीर प्रथा में 
सुधार, लोगा र चुरियोडो नगरपालिकावा, व्यवस्थापिका सभा भ्रर भासश, 
सभा करण झआाद री छूट जेडा महताउ मुद्दा बावत प्रस्ताव पास हुया । 


9१] सू ॥939 ताई मारबराड री समस्यावा ने ल भ्वर जन आान्दोलना 
सू राजनीतिक जनचेतना जगाईजी। राज कानो सू दमनकारो नीति अ्पनाइजी । 
मारवाड यूथ लोग, मारवाड प्रजा मडल, नागरिक खसक समिति, चाल भारत 
सभा जेडी सम्थावा दणी झर गेरकानूनी करार करीजो | इस गत री सस्थावा 
री भ्रगवाई भ्रचलेस्वर प्रसाद सरमा, छगनराज चौपासनीवाला, मानमल जैन, 
भवरलाल सराफ, पुरुसतोतम प्रसाद नयर रणछोडदास गदट्टानी जेडा केई झाजादी 
हे आगीवाना करो। झाने जेछ में घाल भात भात रा जुल्म ई करीज्या । 
जयनारायश व्यास मारवाड र वार रिया जद ई मारवाड रो राजनीतिक हलगल 
सू पूरो तर जुडियोडा रिया । असल में मारवाड रा घणकरी कारवाई व्यास री 


सल्लासूत मुजब इज हुवती । घर्क आजत्ता व्यास रे भारवाड मे ई 
प हर व्यास रे भारवाड मे पय घरण माथ 
प्रावदी लगाईजगी । के ट 
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१938 र हरिपुर भ्धिवेसन में इंडियन नेसनल कांग्रेस देसी राज्या ने 
हू आपरे दायरे में ले लिया। इण सू देसी रजवाडा र॑ं जन श्रान्दोलना में 
नवी फुडती सचरी | देसी सरकारा थोडी हडबडीजी प्र पैला री भ्रणुताई भर 
फरडाणु मे कमी कर थोडी उदार नीति अपणाई। मारबाड में 938 में लोक 
परिसद री थरपणा हुगी । इण रो खास मसा झा ही क मारवाड में महाराजा 
री छत्तर छीया र॑ हेटे उत्तरदायी सासन थरपीजै । व्यास ने मारवाड मे भावण 
रीछुट पमिछगी । मारवाड मे जन भान्दोलन री वागडोर व्यास रं हाथा में पूगगी। 


घोकानेर 


बीकानेर रा महाराजा गयासिध घणा इज निरकुस भर स्वेच्छाचारी हा । 
घारी साप्तत मध्यकालीन सासन रो खरीकी नमूनौ «है ज्यू हो । दमन, उत्पीडन, 
देस निकाछा भर सोसरा जूनिये सासन री नोति रा खास थावा बीकानेर मे भरे 
फ्ारगर हा । राज मे चोर ठाकरा री ठरकौ जोरा भाध हौ। महात्मा गाधी री 
जय बोलणो ई भपराघ हो मर इण माथे इज सजा हुजावती । राज मे खादो 
अडार ताई नी खोलीज सकती । राजनीतिक सग्रठन तो झ्रागी मजूरा क करसा 
रौ ई कोई सगठन नी हौ। सामाजिक सुधार भ्रर सिक्‍सा र बघाप री नीत सू 
92 ई* में चुर मे स्वामी गोपालदास 'सर्वहितकारिणी सभा' री धरपणा करी 
अर 920 मे झ्ावता बीकानेर मे 'सद्विद्याप्रचारनी ससथा' थरपोजी। राज भा 
माथे ई करडी निजर राखतो भ्रर राज राससू इणा री पूरो टोह राखता। 
असल भें कोई नागरिक झ्रधिकारा क आजादी सारु आवाज उठावण रो हालत 
मे नी हौ। सभावा, भांसणा, भखबारा भर पोधिया माथे घणी पाबदिया 
लागोडो ही | 


सत्यनारायण सराफ, खूबराम सराफ प्र वारा साथिया बीकानेर राज री 
निरकुसता अर जनता माथे हृवणवात्धा जुल्मा रो भडो फोडियो। इण बावत 
सातरा लेख दिल्‍ली रै 'प्रिसली इण्डिया', रियासत, अर प्रजमेर रे 'त्यागभूमि' 
नाव रै भखबारा में छपवाया । इण गत राज विरोधी लेख छपीजण सू बीकानेर 
सरकार बौखलागी। 93। मे लद॒न मे मोलमेज सम्मेलन री वेढछा ग्यापन 
बेंटीज्या जिणमे बीकानेर महाराजा गगामिघ री अणखूताई झर राज रै कार्रिदा 
शी श्रापाधापी भर भ्रत्याचारा रा भडा फोडीज्या इण सम्मेलन मे महाराजा 
गगासिंघ खुदौखुद मौजूद हा । 


लद॒न सू भाछ मा छूटांडा गंगासिघ बीकानेर भ्रावतां पाण दमनचक्र 
चलायौ । सत्यनारायण सराफ न कद कर लियौ । उदय रा साथी खूबराम स्वामी 
गरोपालदास चदनमल, बढदरी प्रस्नाद इत्याद ई पकड़ीज ग्या। बिना मुकदमा 
चलाया समा न॑ जैछा में वद राखोया ग्र केई कुपोता करीजी । सेवट वा 
वा राजद्रोह र॑ मुकदमा रा नाटक रचीज्या झर कडी सजावा बोलोजो। इस 
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श्राजादी रै झ्रागीवानां साथै ढांढों जेड़ी वरताव हुयी । इश सू दीकानेर में 2 
बरसां  तांझ श्रेडी घबराहठ फैली के राजनीतिक हलंगक रे सोपी पड़ 380०3; 
छाप्यौ। पड ताई क प्रजामदल रो झाज्दोलन ई बीकानेर में घी . मोड़ो ठेट 
]940 ई* में सरु हुयो । 


भेवाड़ (उदमपुर) 

922 ई० में इज पे. जी. जी. हालेंड रो पंचायती सू' बिजोलिया ठिकारे 
श्र उठे रै करसां री पंचायता विचे समभोतो हुग्यौ | पण ठिकाए भ्रर मेवाड राज 
री मांपली भंसा इस समभोते माथे श्रसल करण री भव ई नी ही ] 922 सू; 
926 ताई करसा पंचायतां इण पेसले ने सावक लागू करावण साझे प्राफक्रियां 
खायबी करी | नेठाव सू' ठिकारो भर मेवाड़ सरकार कने किसान पंचायता 
आवेदन मेलणा लागी पा ठिकारो इसां मार्थ चिन्योक गिनार ई नी करियो। 
इस बिचे बिजोछिया राव रौ ब्यांव हुयो । घडेरां सू चालती रीत मुजब करसां 
राव ने गोठ रौ नेती दियो । राव री भंसा हो क करसा पैला दाई ब्यांव री बेगार 
कबूल करे। करसा बेगार नी देवण री धार राखी ही। इण हालत में सव गोठ 
रो नेती कीकर भ्रगेजती । राव रै नटिया खासो कोतकरासो हुयी। माशिवंयलाल 
वर्मा ध्रर साधु सीतारामदास करसां ने बेगार नी देवश सा भडकावण रे 

तोमत में गिरफदार हुया पणा सेवट साबूत नी मिक्र॒ण सू' वाने छोडणा पड़िया । 


923 सू' 926 हाई कदेई काछ तो कदई भणूतो मेह, कई सूखो तो 
कदेई रोछी (भरूतों सी, ठार) पडण सू' विजोछिया: में फसलां खतम हुगी। 
करता लेरों में कठीज ग्या। इण श्राफत रो बेछा करसा जमी माथे लागण वाह 
टेक्स में छुट रो चावना राख लागा। ठिकाणों छूट भव ई नी करण माय 
तुत्योडो इण बिच जमी रो नवौ बंदोबस्त हू'र ठेक्स पेला करता ई धणा- 
बधाईज ग्या | करसां टेकक्‍्स़ कम करावरणा सार घणाई हाथ पग पटकिया श्र 
भ्राफक्रिया खाई पण की कारी नी लागी। काया हुयोड़ा करसां 9८7 ई* में 
जमीनां छोड दी ॥' ठिकाणो जारी, वाटों इज जोवती उहै ज्यू' तुरत फुरत इण 
जमीतां रो लिलामी वोली लगार दीजां ने बेच दी॥ ब्रिना जम्ी रे करसा री 
हालत तर तर पतछी पड़तीगी झर कडाका काढण री नोबत झ्ाय पूगी । इण 
भवखी बेठा माणिक्यलाल वर्मा फेश करसां रो पल्‍लो पकडियौ | सेठ जमनालाल 
बजाज अर हरिभाऊ उपाध्याय री मदद सू' वर्मा इण वात री खप्पत करी क 
वैधानिक तरीका सू' करसां नै वांरो जमीना पाछो मिक्त जावे। हरिभाऊ भर 
भैवाड रे राजस्व अफसर क्रोंच रे बचे समभोतो हुयों क ठिकाणी 922 बाल 
करारताम मार्थ झमल करेला श्र करसां ने वांरो जमीनां पाछी दिरोज जावैला | 


“ कित्ताई थथोपा दिरीज्या पश जमोना पादी नी दिरीजी । दौ वर्सां तांई 
करसा जीव काठी करियोड़ा देखो करिया क दूजा लोग वारी कदीमी जमीमां 
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जोतै है सेवट 93 मे सागर श्राखा तीज रै दिन मा्श्िक्यलाल वर्मा री झगवाई 
में करसा सत्याग्रह करियो। भाख फाटा कोई चारेक सो करसा प्राप भाप री 
जमों में हछ खड॒णा सरु कर दिया * मेयाडो फोज ग्रर ठिकराण री पुछिस पूरे 
झर साव छंडा करसा ने साचा जतराया। मारिवयलाल वर्मा श्र करसा मे 
चाक्ोसेक खास टोकली कमेडी हा जिएा रे हयकडिया बेडिया जड'र जेत्ठ मे 
बद कर दिया । पछे इणा ने करडी सजावा हुई। उण बेव्ठा मेवाड राज करसा 
भाथे भ्रणुता इज जुल्म वरिया । 


चर्मा रै पकडीज्या पद्चे हरिमाऊ आन्दोलन री बाग डोर समाव्ठी ।बौ 
श्राप बिजोलिया नी जा सक्‍तो हो क्यूक उरा रैँ मेवाड में बडरा मार्थ रोक 
लागोडी ही । सौ उण दुर्गाप्रसाद चोधरी, श्राकारलाल ग्रर अचलेस्वर प्रसाद नै 
विजोलिया मेलिया । ठिकारँ रँ गुरगां आरी ई साची घुनाई करी भर मारकूट ने 
मेवाड रं काकड र॑ बारे काड दिया | 

हृरिभाऊ करसा मार्थ हुवण वाल्ठ जोर जुलम कानी महात्मा गाघधी रो 
ध्यान दिरायो । सेवट जमवालाल वजाज बिच पड अर मेवाड राज सू सममोतो 
करायौ। सत्याग्रह रुक ग्यो । करसा न वारी जमी पाछी मिकछठण री भ्रास बधी । 
इण समभोत पे ई मेवाड राज र॒ठिकाण री कुटछाई सू घएी मोडी करसा ने 
घारी जमीना नीठा मित्ठी 


बिजोडिया प्रान्दोलन रो प्रेरण। सू 8 जुनाई 932 रा उदयपुर मे टेक्स री 
श्रापा धापी रे खिलाफ जनता जबरदस्त प्रदर्सन करियो । मुसाहिब आला पडत 
सुखदेव प्रसाद भर राज रा केई मोटा बईमान अफसरा न मोकूफ करण री माग 
करीजी । मेवाड राज नरमाई सू बात करण री बजाय लाठाई झाछी नीति रो 
झासरी लियौ। लोगा माथे जबरदस्त डडा वरसिया भर गोक्िया चली | कोई 
पचास जणा लोईभाण हुया भ्र तीस जणा गिरफदार हुया । बाद घणी बिगडतो 
दोसी जद सेवट महाराणा लोगा र नेतावा सू बातचीत कर वारी सिकायता 
माथै वाजब कारवाई करण रो भरोसो दिरायो। 


मेवाड़ राज मे 942 सू 938 ताई कदेई कदास नागरिक अधिकारा 
सार प्रदर्सन हुयवी इज करिया परण जोग नेतृत्व री कमी सू कर न घणकरा 
पार नी पड़ सकिया। 838 में मारिक््यलाल वर्मा अर वारा साथिया 
मैवाड में 'प्रजा मडल रो थरपणा करी । राज इस न गरकाननी करार कर दी 
प्र माणिक्यलाल बर्मा न रमेसचन्द्र व्यास ने मेवाड राज सू बारे निकब्ठण रा 
होकम दे दिया भूरेलाल ने गिरफ्दार कर लियौ। इणा हालत से प्रजा मडल 
4 अक्टूबर 938 रा 'सविनय अवग्या आन्दोलन सर करियौ। बेगोई भौ आन्दोलन 
मेवाड रा केई इलाका में फैल ग्यो । राज फरु दमनचक्र चतायो । भासण, सभा 
भर धखवारा माय रोक लागी। पण सत्याग्राहिया री टोढिया रियासत कानून 
ने तोड भर अजा मडल जिंदाबाद' नारा लगा लगा झर ग्रिरफदार हयवो करी। 
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2 फरवरी 933 रा मारिक्यलाल वर्मा आप माथे लागोडी पावदी ने 
तोद भर मेवाड मे बडियौ। जहाजपुर रे प्रागती उणने मेवाड पुलिस पकड 
लियौ । झ्रेक बरस री करडी सजा बोलीजी सत्याग्रह लग्गू हृयबो करियो। पछे 
3 मार्च 939 रा महात्मा गाघी री मसा मुजब भान्दोलन खतम करीज्यी। थोडा 
दिना पच्चे मेवाड़ राज प्रजामडल ने मान्यता द दो इश पछ प्रजामडल नायरिक 
अधिकारा अर उत्तरदाई सासन सार लग्गू पचतौ रियौ। 


कोटा 


जनता री सिकायता महाराव भर महंकमा खास ताई पुगावरा री मसा 
सू 98ई० में कोटा मे प्रजा प्रतिनिधि सभा रो थरपणा हुई होल होछे इण रे 
मेम्बरा री ग्रिणती वधबौ करी भर मिनखा बिच धणी चावी हृवण लागभी । इस्य 
समें भारत में विदेसी माल ने सुगावश री बात जीर पकडियोडी हो। इस सू 
सीख लै भर प्रजा प्रतिनिधि सभा ई लोग न विदेसी माल रै ठोकर ठोक भर 
स्वदेसी माल, खादी रा गावा भ्रर टोपी सारु हेलौ करियौ। इंण कारवाई सू 
कोटा सरकार बिडगी अर सभा री कारवाई मार्थ करडी निजर राखण लागी। 
सार्वजनिक सुरक्सा कातून, राजद्रोह, सभा भ्रधिनियम भ्र सावंजनिक समाज 
रजिस्ट्री ग्रधिनियम जेडा कातृन बरिया जिण सू नगरिकां री पाजांदी माथे 
रोक लगाईजी | प्रजा प्रतिनिधि सभा माथे रोक लगाईजगी । 


]926 ई०» मे कोटा मे 'हाडोती प्रजा मडल बर्ा ग्यौ। घक आवता इस रो 
नाव बदछोज श्रर कोटा राज्य प्रजा भडल” घरीज ग्यौ । 5 दिसम्बर 93। रा 
प्रजामडल कोटा रे बोपारिया ने विदेसो माल रो विणज-श्ोपार नी करण री 
भ्ररज करो । इण दिस मे खासी सफलता ई मिकती । विदेसी माल न सुगावण 
सार जन मत त्यार करण रै सिवाय प्रजा मडल की खास गिणावणजोग काम 


नी करियो। 939 ई० ताई प्रजा मडल कोटा रे लोगा बिच खास घादौी नी 
हू सकियो। 


जयपुर 


राजस्थान रा दोजा रजवाडा दाई राजा री लाठाई भर झ्रापाधापी सू 
लोगा मे नाराजगी ही |  सितम्वर, 927 रा जयपुर मे हजार लोग भेक्ा हर 
राज रे लगायोड नव टेक्स रे खिलाफ प्रदर्सन करियो । इण बेछा लोगा रो मजमों 
बिखेरण सार पुछ्तिस गांल्िया चलाई जिण सू अक जणो सागे जाया इज सहीद 
हुम्यो । ब्रिटिस रेजिडट समझे स्हैर भे फौजा तनात करदो । दूजे दिन अ्रक झाम 
समा हुई जिशमे पुलिस री जास्ती रो जाच करावर री माय करीजी । इण वात 
माये ई जोर दिरोज्यौ क सासन मे ई सुधार करिया जावे । जयपुर स्हैर मे लग्गू 


पाच दिना ताई हडताऋ री जोर रियो । सेवट रेजिडट रँ भरोसो दिराया लोगा 
रो उफाण ठडौ पडियौ 
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5 पअ्रप्रेतल 93] ईं० रा जयपुर स्हैर मे 'मोतोलाल दिवस" मनाईज्यौ। 
जयपुर सरकार इण माथे भुटगी । इण में भाग लेवण वाह्मा खादी मडार रा 
गुलाबचद चौधरी, कु दवलाल भर किसोरप्िध ने पकड र करडी सजावा बोलदी। 
वीजा लोगा सामे ई भ्रणू ताई हुई जिशसू सगका खक वियछ हुग्या श्रर घकला 
सात बरसा ताई जयपुर में राजनीतिक हब्ठपछू साव ठडी पडगी। 


937 ई० में राजनीतिक कार्यकर्ता पराछा भेव्ठा हुया प्र “जयपुर प्रजा 
मडल' री थरपणा हुई। इण'री खास मसा खुदमुख्तार सासन भर नागरिक 
भधिकार हासल करणौ ही । प्रजामडल रै जरिये राज्य सरकार ने साफ चेतावणी 
दे दी क रुढीवादी झर दमनकारी नीति तज न समे मुजब लोगा सू मेक मित्ाप 
ही नीति स्‍्रपनावै । भरा ई माय करीजी क विधान सभा री थरपणा ८है झर लोगा 
ने भासण लिक्षण अर सभा करण री छूट मिले । सरकार इण मागा ने (करा 
दी जद प्रजामडल सत्याग्रह रो बिगुल वजायो । जयपुर सरकार ठोक पीज वाढ्ठी 
नीति रौ झ्रासरी लियो। रातोरात प्रजामडल रा खास खास लोग गिरफदार 
करीज्या | इणा में हो रालाल सास्म्ो चिरजोलाल अग्रवाल, कपुरचन्द पाटशी, 
हरीसचन्द्र सरमा बीजा भेठा है. । जमनालाल बजाज रे जयपुर मे पय घरण 
माथै रोक लागोडो ही सो वे इस रोक ने तोडएण सारु पकडीज ग्या। प्रारे 
पकंडीजिया ई आन्दोलन धीमौं नी पडियों श्रर नित नवा भ्रान्दोलनकारी जेका मे 
ठूसीजण लागा । साची धमचक मचियोडी ही अर गाधीजी सत्य/ग्रह पाछौ लेवण 
री सलला दे दी । थोडा मइना पछे प्रजा मडल रा नेता, जेढा सू रिहा करीज 
ग्या । जमनालाल बजाज ई छूटग्या । प्रजामडल़ रौ सरकार सू समभोतों हुग्यौ। 
जनता ने राजनीतिक अधिकार मिछ ग्या अर प्रजामडल ने मान्यता मिकछगी। 
इरण पछे प्रजामडल नित सवाई लाठाई पकडतीजगी | 


झलवर 


अलवर महाराजा निरकुस हुवरा र॑ साथे अधाघु ध खर्चाद्दू झणूते इज 
पोल हाथ रो मुगल बादसा दाई साहो ठाठ सू रेवशों डयरो खास सौक | 
सौ उणरं खजाने रा बाघा हर घडी बोलियोडा इज र॑वता। महाराजा झाप री 
बसी मार्थ नवा नवा टेवस लगा राखिया हा । इणा टाछ 925 रै भूमि बदोबस्त 
मुजब करसा माथ पचास फीसदी ठेक्स ठोकीज्यीडों ही । अलवर रे बनसूर पर 
ग्राजी का थाना रा वरसा भूमि वदोबस्त रै नाव माथ लगायोडर्ड टेकक्‍्सा रो विरोध 
करियौ । महाराजा इसा माथ की ग्रिनार ई नो करियो जद करता रेजिडट कने 
सिकायत करी । महाराजा जयदेवसिघ इण सिकायत सू घण_मा इज चिड रया । 
]4 मई 925 रा" कास्तकार आग री कारवाई मरार्थ विचार करण र॑ मत सृ 
नीमूचाना,गाव मे भैछा हुया। उण समे वस्तरवद कसियोडो राज री कडाजूड 
9५4 पूरो अर मिहत्ये करसा माथे गोछिया चलावणी सर करदी । पाच बीसी 
| लगने टप करसा ढिगलो हुग्या श्र इस सू केई थोक घणा घायल हुया। गाव 
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३. भाग नलगादी -जिशसू- सगक्तौ- यांव बछ लै-मसम: हुग्यौ “सम देसःमें-इण 
हत्याकांड री घणीड धूड़ उठाईजी । मलवर-महाराजा-मार्थ इस रौकी सर नीं क 
पढ़ियौं। -927-28 में ग्राथा दर्जन-झेड़ा भखबारा-मार्य रोक लगाईजी जिां में -- 
सरकार-रा काचड़ा हृवतानहा । जे किणो- मिनख कम) पावंदो लागौड़ी प्रखबार : 
बरामद हुवतौ/ती उरा-साये पांच “हजार (रपिया डंड शा ठोकोजता १० गत « 
अलवर में घणीन प्रणुत्ताई हुई * 


१932 ई० भे भेवात रा मेवतियां राज रो टैक्स अर पढाई री नीति रो विरोध ' 
करियो) थोड़ा दिनों में इज-मेवातियां से अन्‍्दोलन «मयंकर रुप हे लियो। 
भेवातियां री मदद में अंगरेजी राज रै बीज इसाकां.रे भुसलमानां रा कुड रा८ 
मूड भावण लागा। वां मार्थ काबू पावणो' भलवर . राज रे बूत्त र॑ बारतो बात: 
हुगी । सेवट महाराजा अंगरेजां री मदद मांगी + ब्रिंटिस फौज रै।प्रायां मेबातियां- 
ने नीठा काबू करिया । पण इश सू भंलवर राज में ब्रिटिस सरकार री दवदवो .. 
जमप्यी अऋरःसेवट राजपाट छोड'र महाराजा-ने इन्गलेड भग्यू बण॒णी,पड़ियौ। - , 


परवटूवर 937 ई० में प्रकर फेर प्रसासन में सुधार .सार-.भलवर में : 
भान्दोलन हुयौ । ठौड़ ठौड आम सभावां हुई भर सुघार री मांग करीजी | 938 , 
में प्रजा मल, री थरपणा ई हुगी । भलवर सरकार लक्समण स्वरुप श्रिपाठी, .. 
हरनारायश सरमा इत्याद जन “तेतावां ने पकड़ अर करड़ी 'सजावां बोलदी | 
हरिभाऊ उपाध्याय” भान्दोलन “रो जाणकारी साझए स्‍झलवर- पूप प्रर कान्ग्रेस 
प्रेसिडेंट ने वीचवचाव करण री सुपारस करी 4 इस बेब्ठा 9 399 में दुजो महाजुद्ध'! 
छिड़ण सू आन्दोलन मत्तं ई ठडो पड़ रो ॥ 


भरतपुर ८ 


बीसवीं सदी रे तीज दसक री सझ्वाद में जमीं मारे प्रणूतत लगान सू' करने. 
करता धणा इज भी मरियोड़ा हा । राज थी दमन आाछो नीति सू' कित्ताई गांव , 
रा गांव उभड़ ग्या । फोरे वंदोवस्त सू' राज लेण सू' किंडीज्योड़ो हो पर भांथिक 
दीठ सू' राज रा भट्टा वेठोडा-हा । चोंफेरःगड़बढ़ सड़बड़ हुयोड़ी ही। इस राफा- 
रोक में फरवरी 928 में ब्रिटिस सरकार भरतपुर में मेकेजी (डंकन्जी) ने दीवान , , 
बणायी अर भहाराजा न इण वात साद' दवायो क प्रसासन रा अधिकार दीवान .., 
रे सुपरत करद। मेकेंजी मततीमत्त प्रसासन रा काम करण लागो। भरतपुर में 
राजनीतिक तणाव बघण लागो। दोवान -री दमननीति, पुक्िस रा जुल्म अर 
मोलिक प्रधिकारां मार्थ रोक री वज सू' नवम्बर [928 मे “भरतपुर राज्य प्रजा. 
संघ री घरपणा हुई। भ्रा वात तेवड़ीजी क राजपूताना री 'देसी राज्य परिसदः/ 
इेजलास भरतपुर में करियो जावे] अंग्रेज, दीवान र राज में नित ; बघती 
राजनीतिक उप. ऊठछ लागा। उस भरतपुर राज्य प्रजा,सघ रे - 
सचिव देसराज ने गिर॒कदार कर लियो झर अध्यद्स; गोपोलाल यादव रैनांवरी 
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गिरफदारी वारंट काड दियो । गयाप्रसाद, लाला गंगासहाय इत्याद रैघर्रा रा 
संभाव्ा लिरीज्या। राज रै खिलाफ भासण देवण रो तोमत घर केई जरा हकताक 
कंद करीज्या । जुल्म रा कोडा अरगृता इज बरसर लागा जद सेवट जन+ग दीवान 
ने हटावण री माग करी | अखिल भारतीय किसान सभा” भरतपुर मे दीवान रे 
झडखजा प्र लोगा माथे उणश रे जुल्मा सामी ब्रिटिस सरकार भर वायसराय 
88 खोीचियों । इश गत भरतपुर मे घीमे घीमे जन प्रान्दोलन हुयबौ 
करियो । 


भरतपुर मे भ्रयृताई सू उठे रा उत्माही मोटियार आगरा, रेवाडी ग्रर 
भरतपुर मे छीण छीए बिखर ग्या ! इण तीनू ठोडा काग्रस मडल री थरपणा 
रीखप्पत करीजी । भरतपुर रा केई मोटियार रेलवे टेसणा माथे पडत जवाहरलाल 
नेहरु सू मिक्िया । नेहरुजी री प्रेरणा सू उणा 937 में 'मरतपुर क'ग्रस मडल' 
थरप्रियों | भरतपुर ने राजनोतिक घुकधुकी छूटी । बारे गयोडा मोटियार पाछा 
बावडिया । नित बधतो राजनीतिक हल्ठगछ माथे खार खावते इंसण बेक्ा रे 
प्रगरेज दीवान मेजर हेकाक केई नेतावार घरा री भडतिया लिरवाई भर 
गोकुलजी वर्मा नै कंद कर लिया । काग्रेस मडल री राजनीतिक उस्ेड पछाड मार्थ 
937 रा जाब्ता फोजदारी कानून बणियो । इस कानून राज री सगछो सस्थावा 
रौ रजिस्ट्रेंसन जरुरी कर दियी । लोगा इण कानून ने 'काछौ कानून' कहो । 


चाकरसाही रे जुल्मा सू' मोटियार धणा इज खार खायोडा हा । 4 मार्च 
938 रा इज जुगलकिसोर चतुर्वेदी रे घर रेवाडो मे 'भरतपुर राज्य प्रजा मडल' 
थरपीज ग्यौ । भरतप्॒र मे प्रजा मडल री रुप नित सवायौ निखरण लागो । लोगा 
गाव गाव में फिर फिर ने सगठन री भत्ता चावीं करी। भरतपुर रे 
प्रमरेज प्रसासक प्रजामडल ने गैर कानुनी ग्रिणी क्यू क इण रो रजिस्ट्र सन 
हुयोडो नों हो । लोगा मार्थ इण री सभावा मे भाग नी लेवश सारु पाबदी जगा 
दी। आम सभावा, गैर इलाका रा लोगा रे भासरा मार्थ ई रोक लागगी । पण 
इस कारवाई सू प्रजा मडल री नाठ-दोड मे की कमी पेसी नी भ्राई । 


प्रजामडल सरकार सू इरा मुजब माग करी :-- 
(।) भरतपुर राज प्रजामडल रो रजिस्ट्रंसन करे। 
(2) महाराजा री छत्तर छीया मे उत्तरदायी सासव थरपीज । 
(3) काछ कानुन ने रद करे । 
(4) भासण लेखन माथे लागोंडी पाबदी ह॒दे । 
(5) सीमा रो ठेवस करसा सू नी वसूलीज । 
मांगा नी मानिया 'सबिनय अ्रवग्या आन्दोलन! री घुडकी ई पिला दी । 
राज मांगा माये की गिनार नी करियो जद प्रप्रल 939 रा प्रान्दोलन छिडियौ । 
पत्याप्राहिया रा जत्या रा जत्या गिरफदार हुवणु लागा । आम सभावा हुई जहँ 
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पुलिस लाठिया वस्सावती । इण प्रान्दोलन में लुगाया ई हिस्सो लियौ पर केई 
जणखिया कंद ई हुईं। झ्रान्दोलन भरतपुर ताई वधियोडी नी रियो झर डीग, 
बयाना इत्याद में ई लाग लगगी। प्रजामडल रो भेक रपोट मुजब 600 जया 
गिरफदार हुया | 6 मइनां ताई आन्दोलन चालियो । सेवट झख मार ने सरकार 
ने समझोतो करणो पडियो । श्रबे 'प्रजामडल' ने 'प्रजा परिसद रे नवे नावसू 
राज्य रो मान्यता मिकलगो । जनता मैं लिखण भासण री छूट मिछगी । उत्तर- 


दायी सासन तौ नी मिक्ियों पण उण सार मारग खुल ग्यौ । भ्रान्दोलन खासकर 


भगरेज प्रसासक रे खिलाप हो, ग्राव्त प्रेक बरम में वो हरमेस साथ जातो रियौ। 
22 अक्टूबर, 939 रं दिन महाराजा सवाई बृजेद्रसिंघ राज रौ करता घरता 
बसा ग्यौ। लारला 2 वरसा सू करमा रा जिक नेता भडी उठो भटकता फिरता 
वे मगक्ा पा झाय पूगा । सीमा टेव्स कम हुग्यौ। राजस्थान रे ऊगूर्ण भरतपुर 
राज में प्रजामइल रो पेलौ सफर असन्‍्दोतन हो। भ्रो आान्दालन को रौ खुदमुस्तार 


सासन भर नागरिक अधिकारा रो मसा सू इज नी हुयो, अ्रगरेजा ने भरतपुर सू" 
बारे काडणी ई इशण प्रान्दोलन रो खास मुद्दे हो। 


सेजावादों 


सितम्बर 924 में सो कर मे करसा माथे को न॒वा ठेक्‍स लागा जिए सू लोगा 
रै जीव मे गिरगिराट सर हुईं। सेवट करसा नवौ टेक्स खतम करावण मार्थ 
झ्रान्दोलन छेड दियौ। चौधरो ठोड डोड फिर ने लोगा न चेतावण 
रा कह्ाप करिया प्रर सोकर ठिकाण रै जाप ज्यपुर राज नेई आड़े हाथा लियो। 
इस माथे लखार खा र जयपुर सरकार रमनारायण चोघधरोी ने जयपुर राज २ 
काडड सू बाई काडण रो होकम साया कर दियो । पर करसा रौ श्रान्दोलन 
लग्यू जोर पकडतो इज ग्यौ । सेवट घवरीज 


र भई 925 भे सोकर ठिकार 
करता सू सममानो कर टद्स में खासो छूट करदी | 


न 925 आ्राछो समभोतों साव पाप रो घोष इज निकाल मे 
ठिकाणे देवस पाद्दा पत्ता सू विवस्या कर दिया। करा हद पतन कर 
घारलो। प्रेक ग्राम सभा कर ने सगकछ्ा तेवडली व वधियोडी दर सू टेवस भवे ई 
नो भरेला। ठिकारो घर ई पग पटकिया भर जुल्म करिया पण करसा द्स 

मस नी हैया। भ्ान्दालन तर तर जोर पकड़तो ग्यो । सेखावटो रा करता ने बता 
भाग 52580 भर झान्दोलन साथ उतारू व रण में घासी राम री भेक्त 

शि। पचेरो रा पडत तारकेस्व॒र सरमा 929 में हस्तलिरि 

से करसा रौ जोव बधायों ने कला बाद 
तारबेस्व॒रजी दाई 2 चल 3434 हर 


[६ रा कतछाप करिय। 
ई हरलालसिध र नेतरामप्िप ञ्ञ 
रहता भर मे ज घ योरोर सेखावटो 


टी रे जागोरदारा री 
अत्याचारा रंसा। मु ५ 
पेसा जतन करिया भी पण रोपर साह करसा ने त्यार करण रा 
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932 ई«» में क भन्‌ में 'भखिल भारतीय जाट सभा. रौ इजलास हुयी « 
जिणसू' सेखावटी रे किसान प्रान्दोलन ने घणौ बल मिक्कियो। फरसा में मणाई - 
री रीत ने जोर पकडावर रो मसा सू' के मनू मे 'जाट बोडिग' री थरपणा हुई। 
झौ बोडिंग कर्ता रै नेतावा री बैठकां भर भझापसरी सल्लासूत करण रो जोग 
जागा बण ग्यौ। 


भरतपुर रै करसा रा नेता देसराज सेखावटो पूण र उठे करसा रे ग्रान्दोलन « 

री राछा भापरे जोग हाथा मे सभाछली । वारो करणी यू ॥935 भे सीकर मे 
'जाड प्रजापति महायग्य' री तजवोज विचारीजी | चौधरी घाप्ती राम, नेत रामसिंघ 
गोरोर धर थीजा करमसा रा झगीवान इण 'यग्य' ने सफल वणावरा में जुत रया । 
गाव-गाव, ढाणी-ढाणो फिर फिर ने वा करमा ने डण यग्य में भिछरा सारु 
बिडदाया। 'यग्य' रै नाव मार्थ जागीरी जुल्मा रे विरोध मे करसा नै प्रेकजुट 
फरणा रौ श्रौ जबरदस्त आयोजन हो " कोई 80,000 र॑ लग टगे कास्तकार इशा 
ग्य! में भेठा हया । इश सू करसा रे श्रान्दोलन ने घणी लाठाई मिलती । सेवट 
जमनालाल बजाज ब्िचे पड सममफोतौ करायो। जमी रो पेमाइस नवै सिरे हुई, 
चोथाडो टेक्स कम हुयौ भ्रर घणकरा लोग जेका सू छूटा | सगढ्ठी सुर पे ई 
देसराज'र तारकेस्वर ने देस निकाछा दिरीज ग्या ॥ 


तठा उपरात ई सेखावादी मे करसा रा छट पुट आन्दोलन हुयवी करिया। 
इस बिच सीकर रावराजा भ्रर जयपुर महाराजा में खट पट हुगी । रावराजा ने 
हटा झर केप्टिन बेत ने सीकर रो प्रसासक मुकर कर दियो। इण उखस्ेड पछाड़ 
पे करसा रावराजा रा वब्ठु बण ग्या। खासी खेंचम्ताएा हुईं। जन 938 मे 
सीकर प्रजा समित्ति' कानी स्‌" 'सीकर दिवस” भनाईज्यौ भ्रर ग्रान्दोलनकारिया 
रावराजा री उत्तर छीया मे एदसुख्तार सासन री माग करी। 4 जुलाई रा 
जयपुर री फौज पर लोगां मे भारी कजियो हुयौ जिए मे पाच मिनख मरिया । 
बात घणीज बिगड़ण लागी। सेवट जयपुर महाराजा सीकर पूग जनता रे नेतावां 
सू मिकछ मिकाय वाने ठडा मीठा करिया । रावराजा घणा इज मोछा पड ग्या, 
भहाराजा सू माफी भाग र बारे मुकर करियोडड प्रसासक ने सगछौ काम सू पण 
री हामल भरदी । 


939 में करसा फेर भीभरिया पर “भूमि कर! देवण सू नटग्या | वारा 
नेता तारकेस्वर घासोराम, नेतरामसिंघ पकडोज्या श्रर भारत सुरक्‍्सा कानून रे 
तहत श्रेकुक बरस री सजा हुई | इण गत मौजदा सदी रै तीज दसक मे सेखावटी 
मे करसा रे श्रान्दोलना रौ घणो इज जोर रेयौ | श्रठे रा करसा बीजै करसा री 
जोड मे घणा सावचेत हा । सेखावाटी रा प्रान्दोलन बीजी जागा रै प्रान्दोलन- 
कारिया री जीव बघा'र भान्दोलन री सीख देवण री काम साजियौ 


3 । 

झंजमेर 

]925 सू" 929 ई० रै विचे अजमेर में ठरक साथे ग्रियावण जोग कीं 
राजनीतिक हलगक नीं हुईं। 930 में महात्मा यांघो स्वराज्य सार 'सविनय 
प्रंवग्या झाग्दोलन” चलायौ जद श्रजमेर चेतन हुयौ । ठोड़ ठोड़ भ्राम समावा हुई, 
विदेसी गावां रे लांपा लागा, विदेसी दारु, भ्रमल'र गावां री दुकानां माये धरणा 
दिरोज्या भर गिरफदारियां हुई । गवनेमेंट कालेज रा छोरा ई इस वेढा आन्दोलन 
में हिस्सौ लियौ । रामनारायण चौधरी, गोकल्ठराव असावा, कृस्णगोपाल गर्ग, 
बालकृस्ण कौल, भास्टर लछमीनारायण, जमालुदीन मखमूर, चन्द्रमान सरमा 
इत्याद ग्रजमेर झान्दोलन रा खास दाठोक नेता हा । 93। में गांघी-इरविन 
समभोती हुयां भो झ्रान्दोलन ई मोत्ौ पड़ ग्यो । 


93] इ» पछे झजमेर में ज्वाला प्रसाद री झांगीवानी में प्रेक क्रान्तिकारी 
संगठन चेतन हौ। पेलपांत 932 में प्रज़मेर रै “चीफ कमिस्नर' री हत्या रो 
विर॒था कछाप हुयौ | इस पछे ज्वाला प्रसाद झर वांरा भायला ब्रविटिस वायसराय 
री बीकानेर जातरा रै मोक॑ उर ने ठंडो राखण रो तजवीजां विचारी। पण 
पु्िस रे करू जाब्तै सू' तजवीज पार पड़ी कोयनी। 935 में पुछिस झफसर 
पी. भ्रे. डोगरा मै सारण री योजना वणी । सिनेमा देख'र ग्रावती बेढा उण 
माथे गोली चलाईजी जिए सू” वो सागेड़ी घायल हुयौ। ईण मामले में ज्वाला 
प्रसाद भ्रर उण'रा साथी पकड़ीज्या । 2 सितम्बर 935 रा ज्वालाप्रसाद ने 
दिल्‍ली जेक मेल दियो । 939 में वो दिल्ली जेक सू' छूट'र श्रजमेर झरायो जद 
लोगां उण रा वारणा लिया भर जबर स्वागत करियौ । 


राजस्थान -रा रजवाड़ां सू देस भदर-करियोड़ा लोगां रो प्जमेर खास 
ठायो बण ग्यौो। अरठे वेठा वे आप झाप रा. रजवाड़ां रै झान्दोलनां री सात्ठ 
संभाछ करता । हरिमाऊ उपाध्याय गांधीजी कने सावरमती झासरम में सत्याग्रह 
री सीख लीवी । गांघीजी वांने राजस्थात में सत्याग्रह .आन्दोलन री धुणी चेता- 
वर साझ ध्जमेर मेलिया | अजमेर में रेवतां थ्का उपाध्याय राजस्थान रे खुणे 
खुरं में हुवण वाले जन प्रानदोलनां ने घणी झासरो दियौ। 


प्रजा मंडल अर खुदमुख्तार हकूमत री मांग (938-949 ई«) 


938 ई० में इंडियन नेसनल कांग्रेस रै हरिपुर इजलास में भरा बात 
भ्रगेजीजगी क सगक्वा देसी रजवाड़ा भारत देस रा इज अटूट हिस्सा है । देसी राज्यां 
में सामाजिक, राजनीतिअर आधिक झाजादी सार कांग्रेस -उत्तीज सजम्र-है जित्ती 
के भारत रा वीजा झंगरेजी सरकार रे झ्राघीन हिस्सां बावत है। कांग्रेस री 
“इसे स्वराज्य” री मसा समछे देस सार है अर इण देस में देसी रजवाड़ां ई भेत्वा 
है। भाजादी हासल करण में देस रे श्रेक॑ रो पूरी ध्यान राखीजेला । इण यंत्र देसी 
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रजवाडां वावत कांग्रेस री नोति श्रेक दम साफ ही उणमें किणो गत रे मलगूवे 
री कठंई की गुजास नी ही । देसी रजवाडा रै प्रजा मडला ग्रर बीजी राजनीतिक 
सस्थावां सारु कांग्रेस पूरी सहानुभूति राखतो ही । प्रजामडल मे तो डण री 
सामेदारी ई ही । कांग्रेस री इणा गत री नीति सुल्लासे खराइजणा सू देसी रज- 
चाडा में खुदमुस्तार हकूमत सारु अबखण वाक्ा लोगा रा कालछजा पृलीज'र बंत 
चेत भर॒या हुग्या। 938-39 ई० मे राजस्थान रा घणकरा रजवाडा मे प्रजा- 
मडल भर थीजी राजनीतिक सस्थावा थरपीज चुकी ही। झा माय सू' घणकरो 
मैं राज्य सरकारा रो मान्यता मित्ठियोडी ही । इस समैं राजस्थान री नैनी-मोटो 
सगढ्ठी रियासता मे नागरिक भ्रधिकारा भर खुदमुस्तार हकूमत सार लडाई 
छिडी । 


जोधपुर (मारवाड़) 


म'रवाड रै इतिहास मे 99 रो बरस खास गिणावण जोम । जोधपुर 
सरकार केई चावा लोगा ने भेछा ले'र मल्‍लायसूत सार ग्रेक कमेटी बणाई | लोक 
परिसद सार ई जोधपुर राज रो रुख अणूती कर्‌डाण वाढ्ो नी हू'र मेक मिक्वाप 
रौ हम्यो । जयनारायण व्यास रे मारवाड मे बडण मार्थ जो पाबदी लागोडी ही 
वा रह करीजगी | फरवरी 939 मे व्यासजी जोघपुर पूगा परा। वान॑ 'केद्धोय 
सलाकार समिति रा मेम्बर नामजद करिया | व्यासजी री प्रगवाई में 'लोक 
परिसद' तर तर दाठीकपशौ पकडण लगी । मारवाड रैसगढ्े परगणा मे इस 
री साखा खोलीजी जिण सू कर ने भ्रठे राजनोतिक कार्येकर्तावा री खासी भली 
फौज त्यार हुगी । 


इंण बेढ्ा दूजो विस्व जुद्ध छिड ग्यो। जोधपुर राज श्रगरेजी सरकार ने 
हर तरै री मदद देवण माथे तुलियोडी ही । व्यामजी जोधपुर राज री इस धुन 
रौ विरोध करियौ भ्रर "केन्द्रीय सलाहकार समिति” सू अस्तोफो दे दियौ। हर्म 
थे खुदमुख्तार हकूमत सार जनमत त्यार करण मे जुत ग्या। 


मारवाड मे उण बेढ्ठा पू णा सू ई बचो जमी जागीरदारा रे काबू करिस्गेडी 
ही । जागीरी जनता रो हालत घणीज पतत्ठी ही । गरीब गरुरबा बेगार सू' दबि- 
योडा हा भर जमीदार मतौमत्ते लाग वाग वसूल करता। नित खेता री 
बेदखलिया हूवती । 'लोक परिसद सिसकती-विलखती जामोरी जनता री हालत 
मे सुधार री खप्पत सरु करी जिस सू जागीरदार इंण सस्था रा बरो बण इरा 
मार्थ खार खावरण लागा । 


जयनारायण व्यास री झागीवानी मे 'लोक परिसद' प्रेकण कानी खुद- 
मुख्तार हकुमत सार लोगा री ऊघ उडावण में जुतगी अर बीज कानो जागीरी 
जुल्मा रे साथे जागीरा रै खातमैं सार जू कण लागी। जागोरी इलाका मे 'लोक 
परिसद' रा कार्रिदा माथे कित्तीड नाथावती हुई। मीठडी ठिकाणौ री पुद्धिस 


[43 3 


स्वामो चैनदास मै चवर्ड घाड झणूतौ इज कूटियो । इण गत री जोर जवरदस्ती'र 
ओोक पीज सित कठे न कठैे हृवणा लागी। "लोक परिसद' लोगा बिच घणीज 
चावी हुगी झर जागा जागा इसमे जस मिलछण लागौ जद राज रे धपछका ऊठण 
लागा। सेवट किडकिडिया खाबती जोधपुर सरकार 8 मार्च 940 रा 'लोक 
परिसद' नै गैर कानूसी करार करदी। जयनारायर व्यास, श्रचलेस्वर प्रसाद 
सरमा, छगनराज चौपासनीवाह्ठा, भ्रभयमल जैन गणेसलाल इत्याद कंद हुया 
पर मर्खेतर भे झागी झागी भों मे विखखियोडा सेंठा किला मे बद करीज्या | 
सरकार रो इण दमनकारी रु सू जन ग्रान्दोलन चेत ग्यो। गिरफदारिया रौ 
ताती बध ग्यौ। 2 भ्रप्रेल रे दिन मथुरादास माथर री भगवाई मे कोई दस हजार 
नेडा लोगां रौ जलूस मिवछियों । इस सू फडफडीज र राज री पुव्ठिस सातिपुर्ण 
जूस माथे भ्रदाघु द सोट वजाया ! मथुरादास माथुर गिरफदार करीज्या । पछे 
रणघोडदास गदट्टाणी ई भ्रपडीज्या । भ्रानदोलन जोर सोर सू चलियो। लोगा रो 
जोस तर तर संवायो बघणा लागो । चेतियोडी जन सवती सामी कुण पग रोप 
सर्के। सेवट सरकार ने 'लोक परिसद” सू समभोतौ कर गिर मिटावण मे इज 
सार लसायौ । 26 जून 940 रा समभोतों हुग्यो अर व्यास समत समा राज- 
नोतिक कँदी जेछा सू छूटा । जोघपुर स्हैर मे जनता झ्ारा लाडा कोडा वारणा 
लिया भर भारी स्वागत फरियौ 


भई 494। मे जोघपुर महाराजा मारवाड में 'प्रतिनिधि सलाहकार सभा? 
रो थरपणा रौ ग्रेलान करियो । इस पेछा महाजुद्ध री घा घो जोरों माथे ही प्र 
जागीरदार जुद्ध रा जनता मे तन मन सू चाकरी साजता हा इण सारु वा माथे 
महाराजा री कछी कृछी खुलियोडी । सलाहकार सभा मे जागीरदारा, छुटमाया 
प्रर रावराजावा री खास ठावकी जागा मुझऊर करोजो । इण सभा रो गठव इस 
गत स्‌ तेवडियो क इसा मे जमीढारा रो बहुमत हुबतो ई हुवती । 'लोक परिसद! 
इण सभा रो विरोध करियो । सरकार जागीरदारा री वढ्ठ हीज सो जागीरदार 
भरणूुता इज फाटरा लाया । वा श्रापरे भोछे मटकू मानख मार्थ नी नी जेडा जुल्म 
करणा सरु कर दिया । 'लोक परिसद रा छोगा मार्थ खार खावता वा साथे ढाढा 
जेडो सलूक करण लागा। रोड रं ठाकर चौधरी उमाराम ने म्रणूतौ सतायो भर 
उण रे घर रै लाय लगा भर बाक इज काडियो । 28 मार्च )942 रा चडावल में 
परिसद रै लोगा माथे सोट वाजिया जिणमैं बारे जणा लोईभाए हुया । गु दोज 
लोक परिसद र अध्यक्स अमरप्तिघ माये लाठियासू हमलौ करीज्यों इण गत 
घत्रक री वारदाता नीमाज अर बीजा ठिकाणा मे ई हुई। 'लोक परिसद' री 
सिकायता माथ सरकार तुस्य बरोबर गिनार ई नी करती । 
इस गत तडफा तोडिया र राज कने सिकायता करिया ई नित हृवण वाछा 
अस्मा रे की कारो नी लागी जद लोक परिसद' निरकुस राजसू भिडतरी 
तैवडी पा व्यासजी ने लोक परिसद रा डिक्टेटर मुकर करिया । उणा अगरेज 
भाइम मिव्िस्टर रो बरखास्तग्रो र खुदमुख्तार हकूमत री मांग करी । 26 मार्च 


पर 
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942 रा प्लान्दोलन छिडियो | हजारा री गिणतो में लोग जलूस साद' भेढा हुया 
जठ व्यासजी वडौ जोसीलौ भास॒ण दियौ । पुछिस मोक॑ पूग व्यासजी ने गिरफदार 
करिया। व्यासजी पछे मथ्रादास माथुर, उनदास राधाकुस्ण 'तात' श्राद लम्गू 
डिबटेटर बणता ग्या प्र प्रानदोलन जोर पकडतौ ग्यौ । इस झ्रान्दोलन में लुगाया 
ई हिस्सी लियौ। सईकडा री गिणती मे सत्याग्राही कंद हुया । जोधपुर री जेक् 
में सत्याग्राही भूख हडताछ करी । हडताछििया माथे सोढा रा सटीड ऊठिया। 
व्यासजी समेत कंया रै वटीड लागा। बालमुकद तिस्सासू पिटाई भर भूख री 
दोवडी मार सहन हुई कोयनोी सौ मादौ पड ग्यी प्र सेवट सफाखाने मे मर इज 
ब्यो।, विस्सा री मौत रा समाचार सुश्िया श्रलेखा मानखो सफाखाने पूगो। 
सब्र रे जीव मे प्रणुती रोस सू' श्रोत्त्॒‌वा चढण लागा । 


इश गत तीन मइना प्रान्दोलन जोरा माथे रियो । इणा बिच महात्मा गाघी 
अझंगरेज भारत छोडो” श्रान्दोलय छेड दियौ। मारवाड रौ प्रान्दोलन 
झाखे भारत र॑ श्रान्दोलन साथ जुड'र थ्रेकमेक हग्यों। छुटपुठ मारधाड 
रा वाका हयवौ करिया । जोधपुर रे स्टेडियम सिनेमा मे 7 झक्टूबर 942 रा 
बव री भचोड ऊठो। इण् पछे 4 अप्रेल 943 रा सिवाणची दरवाज रे पागती 
बब पूटी। बब रे वाके मे सूरजप्रकास पापा', स्थाम सुन्दर व्यास जोरावरमल 
बोडा इत्याद गिरफदार करोज्या | 'पापा' ने जेछ मे घणीज यातनावा सैन करणी 
पडी । जोधपुर में झ्रान्दोलन दो बरसा ताई छोछा चढियोडो रियो । सेवट 27 मई 
944 रै दित समभझोतो हयो भर राजनीतिक कंदी जेछा सू छूटा । 


जे यू छूटा पछे जयनारायण व्यास भ्रर वारा साथी पाछा 'लोक परिसद' 
ने सागेडी लाठाई देवण मे लाग ग्या । वारो ध्येय मारवाड मे रूदमुख्तार हकुमत 
री थरपणा करणो हो । णोधपुर राज में 'विधान परिसद' बणी पण इस रे 
विघान मुजब सगछी ताकत महाराजा'र उसारे प्राइम मिनिस्टर रे कब्ज॑ मे ही 
इंण सार 'लोक परिसद' इणा विधान रो विरोध करियो । 


इण बिच भारत री राजनोतिक मे जबरदस्त उठक-पठक हुईं। केबिनेट 
मिसन योजना रौ ग्रैलान हुयौ । दिल्ली मे पडत जवाहरलाल नेहरु री श्रगवाई में 
झन्तरिम सरकार बशी । (5 अ्रगस्त 947 रा देस आजाद हुग्यो * सागे दिन सू 
इज रजवाडा मे ब्रिटिस सत्ता रो पापी कट ग्यो । जोधपुर महाराजा हणवतर्सिघ 
मार्थ जागीरदारा झर बीजा रुढ़ोवादी लोगा रो खासौ असर हो। ठिकाशदार 
भवेई नी चावता क मारवाड में उदमृुख्तार हकृमत थरपीज | गावा में करसा 
मार्य जागीरदारा रो धणो इज दवदवो हौ अर केई भात रा अत्याचार हुवता । 


3 मार्च 947 रा डोडवाणा रे पागती डाबडा गाव में 'लोक परिसद' 
झर किसान सभा! रेसार्भ सू' इजलास करण री बात मुकर हुईं। उठ घर्याई 
फरतसा भेव्ठा हुया । लोक परिसद रे नेतावा झर करसा रै उठे पूया पछे जागीरदार 
रा लोगा वा माथे हमलौ करियो। सरकारी लेख मुजब छे मिवतथ मरिया पण 
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'त्तोक परिसद' रा नेता बतावै क उठे बत्तीस जणा तौ सागै जागा इज मरिया। 
'तोक परिसद रा नेता मथुरादास माथुर द्वारकाप्रसाद पुरोहित नरसिंध 
फछवाह, बसीघर पुरोहित, राधाकृस्ण बोहरा, किसनलाल साह भादि रे गमीर 
घाव लागा। इण्जुल्म री चोफर घशी हुरें दुरें हुई । 


जनवरी 948 सू जयनारायरा कव्यासतग्र वारा साथी खुदमुझ्तार हकूमत सारू 
आन्दोलन करण री घार राखी ही, पण पाकिस्तान रे जलमेर री सीव माथे 
हमर सू कर ने भ्रान्दोलन स्थगित करणौ पडियौ । पछे केन्द्र सरफार जोर दियो 
जद व्यासजी री झगवाई मे मारवाड मे प्रेक मिल्ठी जुछी सरकार बणी जिकौ 
थोर्ड घर हेरफेर रै साथ जोघपुर राज री राजस्थान मे अकीकरण हुयो जठालग 
काम घकायो । 


बोकानेर 


राजस्थान री बीजी रियासता दाई बोफानेर मे ई खुदमुस्तार हकुमत सार 
घणौ उधम मचियौ। इण दिस मे जिकौ आनन्‍्दालन छिडियो सरका र रुणने कुचल णु- 
मसलण सार केई दमनकारी साघन झपनाया । 'वीकानेर सुरक्सा कानून' ने भ्रडी 
करडी कर दियो क किणी राजनीतिक पाह्टी रो पोस्ताक पेरण क उणरो तगमो 
(बिल्लौ) लगावणौ ई गुना हुम्यो । प्रप्रेल 942 मे बीकानेर महाराजा सभा, 
भासण इत्याद माथे पाबदी लगादी। बीकानेर 'प्रजा मडल' रे भ्रध्यक्स रहुवीर 
देयाल गोयल री श्रामीवानी मे 29 जुताई 942 दझुदमुस्तार दृकुमड साह 
प्रान्दोलन छेडण री तिथ मुकर हुईं। इस तिथ सू पैला इज आन्दोलन घिसपिस 
करण ई मत्त सू रधुवीरदयाल न बीकानेर राज री सीव सू बारे काडश रो 
होकम दे दियो । 26 अगस्त 944 रा रघुवीरदयाल भ्राप माथ लागोडी पावदी 
न तोड़ प्रर बीकानेर मे बड ग्यौ ' रबुवी रदयाल भर उण रा दो भायला गगादास 
क झर दाकनाल गिरफदार हुया । वाने बीकानेर राज बारे काड दिया। 
बीकानेर राज रो मनमानी झर राठौडी रै खिलाफ सगक्के राज में विरोध दिवस! 
मनाईज्यौ भ्रर ढौड दौड बीकानेर रा लोगां सरकार री नाथावती री धूड उडाई। 


.  वीकानेर प्रजा परिसद री देख रेग् मे खुदमुख्चार हकूमन सार आन्दोलन राज 
रंधणा तडफा तोडिया ई मोकौ नी पडियौ । नित गिरफदारिया हुबनी । कैदिया 
ने सतावश री नीत सू नी तौ वा कने अखबार ई पूगता अर नी वारे गन्ने वाला 
सू मिक्रश देवता । सेवट जेछ मे इज राजनौतिक कंदिया भूख हडताल करी । 
बीकानेर मे घशौ इज राजनीतिक तणाव हो ठोई लोगा “नेताजी दिवस' अर 


मात हा घूमवाम सू भनाया भर महाराजा सू सुदमुख्तार हकूमत री 
गेकरी। 


हू बीकानेर सरकार दमन भाथ उछरियोडी री । मार्च 946 मे प्रेस झधि- 
नयम बणयाअर अखबारा माथथ कित्तो ई पाबदिया समाईजी। बोकानेर रै 
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ठिकाणा में जमीदारा री भगण्युतीज धोंस ही। मत्तामत्तो भरे पड़े ज्यू' 
ई वै करसा नैलूटता कूटता। मनचाया टेव्स वसूलोजता! रतनगढ तहसील 
में कागद रं करसा अ्रणते टेवसा री विरोध करियो। इण मार्य भुव्र 
जागीरदार वारा घर लूट लिया प्रर लुगाया-टाबरा दुरादुर माथे जुल्म करिया। 
दूधवाखारा रै जागीरदार ई कित्ती ई नाथावती करी । हनुमानर्सिघ री भ्रगवाई 
में करसा विरोध करियो । हनुमानसिध ने ई भरणूतो वू टियो, उणरी धर ई घुटीज 
ग्यौ झर लुगाया टाबरा साथ ई झगणूताई हई। इस श्रणूताई पछे ई हनुमानर्तिष 
रत्ती भर डिग्गू पिच्जु नी हुयी श्र जागीरी जुल्मा री विरोध करवो इज करियो। 
बोकानेर मे 'प्रजा परिसद' रा मघाराम वेदारनाथ, २धुवी रदयाल गोयल, कुम्मा 
दाम आर्य इत्याद करसा रे आ दोलना री भ्रगवाई बरी। उणा जागीरदारारै 
जोर जुल्म री खिलाफत वरी । वे केई बेला ग्रिरफंदार हुया'र घणी कुपीता 
भैली । राजगढ, रायसीमगर श्रर दूधवासारा मे बर्ड पेमाने मार्थ करमा रा 
आन्दोलन हुया जिरण सू बीकामेर राज में राजनीतिक चेतना फल्ठी फूली श्र 
रास्ट्र भावना रो वधापी हुयो । रायभीनगर रे करसां रौ पिरायत बीरबल्तिंप 
पुदिस री ग्ोछली रो भप्त बण भर प्रमर हुग्यो । 


सेवट 3] झगस्त, 946 रा महाराजा सादुलसिंध ने झ्रेलान कर भरसो 
दिरावणौ पडियो क राज में जिम्मेवार हकूमत री घरपणा बेगीज करीजेला। 
चोफर इण धोसणा सू हरख श्रर मोज मस्ती वापरगी। राज में तणाव भसम 
हुग्यो | महाराजा'र, “बीकानेर प्रजा परिसद' रा नेतावा बिचे सावक सल्‍ला सूत 
पछु 8 मार्च 948 र॑ दिन साझा सरकार वणी । इण सरकार मे जित्ता मेम्पर 
“प्रजा परिसद' रा तीरीज्पा उत्ता र उत्ता महाराजा कानो सू नामजद हुया । 
थोडा दिता महाराजा ग्रर लोगा रा नुमाइदा बिच केई मुद्दा माथे खाच ताण बोई | 
30 मा 949 रा राजस्थान सघ बण ग्यौ जिणमें बीकानेर ई भिव्ठग्यों 


मेबाड़ (उदयपुर) 


3 मार्च 939 रा महात्मा गाधो री मसा मुजब वार हेले माये प्रजा मडल 
रौ सत्याग्रह पाछो लीरीजग्यी ॥ थोडा दिना पछे मेवाड सरकार राजनीतिक 
कँदिया ने छोड दिया । पछे मेवाड में नवा मुभाहिब झाला (प्राइम मिनिस्टर) 
बणिया प्रजा मडल ने राज कामी सू मानता मिछगी । श्रवे पैलपात उदयपुर मे ई 
लोग गाघी टोपी पेरण लागा। 26 जनवरी 940 रा मेवाड मे 'माजादी दिवस' 
घूम घडाक॑ सू मनाईज्यो | 94। ई० मे मेवाड प्रजा मडव री उदयपुर में पेलडी 
इजलास हुयौ । उण वेढा झाचाय कृपलानी खास मिजमान हा । इरा बेछा केई 
झाम सभावा हुई झर खुदमुख्चार हकूमत री मांग जोरासोरा सू करीजी। 
उदयपुर मे खादी री नुमाइस लागी  इसणा नुमाइस रो उद्घाटन विजयलछमी 
पडत रे हाथा सू हुयो। मेवाड में सडके सडक मिनखा रा ऊघ उडो र राजनीतिक 
हूस देख सरकार थोड़ी चितबगी हुई भ्रर हडबडीज र श्रेक ग्रेड़ी व्यवस्थापिका 
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समा' बणावण री श्रेलान करियो जिय राघशकरा मेम्यर जनता सू चुणोजला। 
इण ग्रत भेवाड में खुदभुख्तार हकूमत साझ त्पारी हृवण लागी। 


भगस्त 942 भे ई घमचक मची । 'मेवाड प्रजा मडल' माण्िक्य लाल 
वर्मा सी भ्रगवाई मे मगरेजा सू नातौतोड की तललो बल्लों नी राखण सार 
महाराणा मार्थ जोर नाखियो । इण बेढ्ठां खुदमुख्तार हुकूमत री माय ई करीजी। 
प्रजा मडल री रोकृधट सू रिसीज'र सरकार मारशिक्यलाल वर्मा मोहनलाल 
सुखाडिया, वलवतसिघ मेहता समेत पन्दरै जणा ने गिरफदार कर लिया। सभा, 
भासण, जलूस इत्याद मार्थ ई रोक लगाईजगी । इण बेछा घणा लोक अपडीज्या 
भर झान्दोलन री भाछा उदयपुर स्हरसू बारे पूणी श्र सगक्े मेवाड मे चोरफर 
धपव्ेका ऊठण लागा। नाथद्वारा, भीलवाडा, चित्तोड, भिडर, छोटी सादडो 
भर केई मेवाडी इलाका मे श्रान्दोलन री ला लागगी । 944 री जनवरी ताई 
जबर रोकपट मची । इरा बेछा देस री राजनीति मे भारी, मचामव मचियोडी 
ही। ब्रिटिस सरकार भारत रा नेतावा नै सत्ता सू पर सार लल्लू चप्पू सर 
फरदी ही। श्लेंडे मे भेवाड सरकार ई राजनीतिक कौदिया ने जेछा सू छोड र 
गिर मिटाई । 


.,. ग्रक्टूबर 944 मे मारि्यलाल वर्मा रो अध्यकसता मे प्रजा मंडल री 
बंठक हुई जिशमे मेवाड मे म्यूनिसिपल्टिया झर “्यवस्थापिका सभा? फोरन सू 
पेस्तर बणावण री माग करीजी । मितस्वर 945 मे प्रजामडल माथे लागाडी 
रोक हदगी । 946 ई० में घएँ घूम घडाक॑ यू उदयपुर मे पदत जवाहरलाल 
नेहरु री प्रगवाई मे अखिल भारतोय देसो राज्य प्रजा परिसद रौ इजजास हुयो । 
इण सू जिम्मेवार हकुमत री माग विवरी जोर-कवोड सू करीजण लागी। 


मार्च 947 भे उदयपुर रा प्राइम मिनिस्टर राघवाचायें सासन में थोडा 
धरा सुधारा रौ झेलान करियो, पण झौ लोगा ने थथापो दे अर विलमावएण रो 
कैप ही। महाराणा रे निरकुस सासन रे भ्रेल ई नो आई । इण साझ (प्रजा 
मेडल इस सुधारा ने सुगा झर इणा रौ विरोध करियौ । सेवट अगस्त ]947 म 
देस प्राजाद हुग्यो । इस पछे राजस्थान रै रजवाडा री सघ बशियाँं। उदयपुर 
इण सघ री रजथान (राजघानी) मुकर हुयौ माशिक्यलाल वर्मा रो झगीवाना 
मे इंण तध री केवीनेट बणी। इग्यार मइना पछ्चे इण सथ रौ राजस्थान मे 
भ्रवोकररण हुग्यौ 


कोटा 


मे _होदा में जिम्मेवार हकूमत साझ वित्ताई रोढा हुया । 939 में 'प्रजा 
करियो, रफत कोटा में भ्रभितहरि खुदमुख्तार हकृमत साझ भ्रानदोलन सह 
। "प्रजा भडल' न लोगा म चावरी करण रे मत्त सू प्रभिनहरि गाव गाव 
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में फ़िर 'फिर नै सभावां करी | 939 में इज मंगरोल में पं० नातूराम सरमा री 
अध्यक्सता में 'कोटा राज्य प्रजा मंडल” री पेलडो इजलास हुयौ। अठै जिम्मेवार 
हकुमत सार लोगा ने चेतावण री खप्पत हुईैं। 94 ई« में अमिन्नहरि रो 
भ्रध्यकसता मे प्रजा मडल' रो दुजो इजलास कोटा में हुयो। इणी वरस 26 
जनवरी श्राजादी रं दिन रै रुप मे मनाईज्यौ । इस मोक ग्रेक आम सभा मे जोर 
सोर सू' जिम्मेवार हकुमत री माग करीजी। कोटा महाराव सुधारा रो भ्रेलान 
करियो। इस वेढा 'विधान परिसद' रो थरपणा री श्रास ई बधाईजी । पर राज 
री सग्रक्ो ताकत भर महाराव र॑ हाथा मे इज ही इण सार 'प्रजा मडल” भापरी 
धुन मे कारवाई करबौ इज करी | 


942 में 'अग्रेज भारत छोडौ' ग्रान्दोलन सर हुयौ। कोटा प्रजा मंडल ई 
जिम्मेवार हकूमत साझ आन्दोलन छेड दियो । पूरे राज मे हडताल हुई । ठोड़ 
ठोड जलूस निकछ्िया । इण घमचक माये खार या भ्रर राज जुल्म करण मारे 
उछरियी | अभ्रभिन्नहरि भर वारा साथी गरिरफदार हुया । पुव्िस भीड मार्थ सोट 
बजाया भ्रर ग्रेक जागा तो गोछिया ई बरसाई। इस सू कोटा री जनता 
भीमरगी । किडीदक लोगडा टूका जिको रोड रोड ने पुछ्ठिस ने स्हैर पना रै बार 
काड पोढा बद करदी । कोटवाछी मार्थ तिरगौ भिडो फरका दियौ | तीन दीना 
ताई झ्ाखौ स्हैर जनता रै कब्ज इज रियो । सेवट महाराव घणा लट्टा पट्टा कर 
लोगा रौ खार थूकायो । कोटा में नीठा पाला कानून कायदा लागू हुया । 


कोटा राज में घरणां दिना तांई जिम्मेवार हकूमत सारु रोब्घट मचियोडी 
री। स्यामनारायण अर बीजा केई लोग गिरफदार हुया । स्यामनारायर पुव्ठिस 
र॑ जुल्मा रे शिलाफ भूख हडताक करी । पछे महाराव जिम्मेवार हकूमत रो भरोसौ 
दिरायौ। इण गत देस भ्राजाद हुयी जठा लग्र कोदा मे की न की उठक-पटक 
हुयबो करी। पेला कोटा राजस्थान सघ में भिव्ियों । पछे उदयपुर ई इण सध मे 
भेछी भिक्ठ ग्यौ भर इण आखें सघ रो राजस्थान साथ प्रेकीकरण हुम्यौ। 


जयपुर 


राजस्थान रा बीजा रजवाडा री जोड में सवंधानिक दीठ सू' जयपुर घणौ 
उदार मानीजतौ क्यूक सुधारा री सरुवाद पैलपरात जयपुर सू इज हुई। पण 
तोई जयपुर राज ई जन आन्दोलना ने मसछण साझ लोगा माथै घणो जोर 
जतायौ । ! जमवरी 940 रा राज कानी सू श्रेक होकम साया हुवी । इग होकम 
मुजब राज री चाकरी कररा वाढ्ा सगछा लोगा माय राजनीतिक सभावा इत्याद 
में भाग नी लेवण सारु पाबदी लगाईजी। इण रे पड तर मे "प्रजा मडल” राज 
री दमनकारी नीति री निन्‍्दा करो पर राज मे खुदमुख्तार हकूमत री माग 
करी । फरवरी 940 मे राज रो पुछिस प्रजा मडल रे दफ्तर मार्थ अ्चाशचक 
धावी बोल समक्षा कायद झर फाइला जब्त कर लिया। 9 मार्च 940 ने राज 
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प्रजा मडल ने रजिस्टर करावण री दरकार करो । इण सू राजनीतिक हकगछ 
दोढा भ्रायगी। सेवट लोगा री रीस सू थोडी भिचकती सरकार 'प्रजा मडल! रे 
रजिस्ट्रेसन वाह्ली वात अक्कीगछ्ी करदो। तोई 'प्रजा मडल' री सभावा में हिस्सो 
सेवण वात्य लोगा मायै राज करडी निजर राखतौ | 


25 मई 940 रा जयपुर मे 'प्रजा मडल' रो इजलास हुयो जिएरमे जमना 
पान बजाज दुदमुख्तार हकूमत री जोरा सोरा सू माय करी । नवम्बर 94] मे 
होकर मे प्रेक सम्मेलन मे "प्रजा मडल' रा ग्रब्यक्त होरालाल सास्त्री) जयपुर 
महाराजा ने समे सर जिम्मेवार हकूमत री थरपणा करण री सलला दोवी । 


सीकर मु मनु रेकरसा रा झआगोवान हरलालसिंघ, नेतराम[सघ, धासोराम 
इत्माद रो प्रजा मडल” सू घणौ नेडौ नातौ जुडियोडी हो । इण सार ई घके 
भवेता क्सिन सभा प्रर प्रजा मडल मिछ मित्ठा र झकमक हुग्या । इस सूं' लोगा 
रौ जोर बधियों । जयपुर राज रा मोटा ओदैदारा साथ प्रजामडल री लबो बात 
चीत चली जिण सू करने करसा ने थोडो सोरी सास झायौ भर ठिकाझादारा 
कान सू हृवरा वालो) जोर-जबरदस्ती की मोछली पडी । 


थोडा दिना पद प्रजामडल है लोगा विचे भापसरी में की फिदडको पड 
। चिरजोलाल भ्रगरवाल्न सी झगवाई में 'प्रगतीसील प्रजा मडल” नाव सू गेक 
न्यारी घडी बण ग्यो। इस गडब्ड सू कर ने 942 मे “प्रगरेज भारत छोडी” 
प्रान्दोलन री वेछ्ा जयपुर मे की खास गिशावरजोग घमचक नो मच सकी | 
'प्राजाद मोर्चा नावसू प्रेक नवौ दल वरश्ियों। मास्टर रामकरण जोसी, 
वी प्रेस, देसपाडे, प्लोमदत्त सास्तो, लादुराम जोसो भर हस डो.. रोय इण नवे 
दल रा खास झागीवान हा । इणा जयपुर री निरकुस सरकार र॑ खिलाफ झान्दो- 
लग करियो जिकौ कोई डोडेक बरस कीकर न कीकर चलियौ । 


945 ई० मे जयपुर महाराज राज मे की सुधारा रो भेलान करियौ जिण 
में 'प्रतिनिधि सभा अर “विधान सभा” री थरपणा खास गिणावण जोगी वात 
ही। यू बहौज सक॑ क इण सू खुदमुरतार हकूमत कानी पेलो पावडौ भरीज्यो । 
“प्रजा मडल' ई इश मे हिस्सौ लियो । पेला देवीसकर तिवाडी श्रर पछे हीरालाल 
सास्‍्त्री री भ्गवाई में लोकप्रिय मिनिस्ट्रिया बणी । राजस्थान रे श्रेकीकरण 
ताई लोगा री मिनिस्ट्री जयपुर मे कारगर री 


भलवर 
“प्रजा मडल' रे रजिस्ट्रेसन रो वात माये भलवर मे खासी साच दाण हुई। 
सेवट 940६« में प्रजा मडल! सरकार री मानेतण सस्या मुकर हुगी । पर 


थोडा दिना पदे केई मुद्दा माये सरकार भर भडल बिच खेंचम्ताए सर हुगी । 
जागीरी इलाऊां में परसा ने प्रापरी जमी माये घणियाप व झावादी (रेवास) रा 
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की हक नी हा। राजस्व रा रेकार्ड कदेई त्यार नी करीजता। भरे पड़े ज्यू' ई 
मनमतते जागी रदार करसा ने वेदखल कर देवता । झापरो हक जतावणा साझे 
करसा ने प्रणता इज टवका खरच करणा पडता । “प्रजा मडल -2 जून 94 
रा 'माफी प्रथा सम्मेलन' रो जुगाड बेठायौ | इस मोक॑ सरकार सू मांग करीजी 
क जागीर माफी गावा रे करसा नै पभ्रापरी जमी गिरवी घरण शर बेचण रो हक 
मिछणो जोईज | इए बेछा करसा मार्थ रावढ् री ग्रेडी घौंस ही क लाई मन मरजी 
सू" झापरे खेत मे रुख ई नो तो उग्रा सकता झर भीस काट सकता | ठिकाएँ 
करसा माथे केई तरै री लाग-बाग ई थोप राखी ही । करसा जागीरी जुल्मो रै 
भार सू दवियोडा टसकता हा। प्रजा मडल' रे भासरे करसा जागोरी जोर जुल्म 
रै खिलाफ आन्दोलन छेडियौ । सरकार ठोक पीज माय उछरी भर सेवट प्रान्दो- 
लन मोछ्ौ पड ग्यौ । इण सर्म '४गरेज भारत छोडी” भानदालन री धमचक यू 
पाछी जोस बधिया “प्रजा मडल' जिम्मेवार सरकार री मसा सु उधम माड 
दियौ। सोभाराम जेडा सावचेत नेता वकालत छोड झ्ाान्दोलन ने लाठाई देवण रे 
जतना में झा जुतिया । 


943-45 ई० रै बिचे अलवर मे राजनीतिक ह्छगक साव घोमी पडगी । 
946 रै फरवरी मईने मे 'प्रजा मडल” जिम्मेवार हकूमत सारु पेरे उघगड माडियी। 
सोभाराम, कु जबिहारी हरनारायणा इत्याद गिरफदार हुया। घणी लाठाई 
करिया ई ग्रान्दोलन मोछो नी पडियो जद सेवट भ्रक्टूबर 947 में मह"राजा राज 
री प्रमासन्तिक परिसद' मे लोगा मायसू तीन जणा ने लेवरण रो ग्रेलान करियो। 
“प्रजा मडल' खुदमुस्तार हकूमत री तेवड राखी ही इण सारु महाराजा रे प्रेलान 
माथ की खास गिनार नी करियो । इस बेठा 6 मार्च 948रा 'मत्स्य सघ' मे 
श्रलवर राज ई भिव ग्यो। झलवर रा सोभाराम इण सघ रा प्राइम मिनिस्टर 
बणिया । 


भरतपुर 


अगरेज प्राइम मिनिस्टर 940 ई० मे र/स्ट्रीय तिरगाँ फढकावण मार्थ 
कानूनी रोक लगा दी। प्रजा परिसद' इण बात री विरोध करियो पर जिम्मेवार 
हजूमत री माग करदी । भरतपुर सरकार इण माग सामी की ध्यानई नी 
घरियौ । 942 मे 'अग्रेज भारत छाडो” आन्दोलन रा भचोड ऊठश लागा जद 
'ग्रजा परिसद” खुदमुख्तार हकूमत सार रोछौ कर दियौ। "प्रजा परिसद' 
रा जुगलक्सोर चतुर्वेदी, मास्टर आदित्येन्द्र, देसराज, पडत रेवतीसरणा, रमेस 
स्वामी, राजबहादुर, गोपीलाल यादव सरीसा नेतावा ने गिरफदार कर लिया । 
इस बेढछा केई लुगाया अर टावर ई पकडीज्या । सेवट झानदोलनकारिया ने थथोपौ 
द घीमा पटकण सार महाराजा श्रेलान करियौ क 943 में 'प्रतिनिधि सभा' री 
थरपणा करीज जावेला | पर “प्रजा परिसद' माथे महाराजा रै इण श्रेन्नान रो 
गत्तई की असर नी पडियो । 


[» ) 


24 सितम्बर 945 रा जिम्मेवार हकूबत री मांग रा ढोल जोर सू' घुरण 
लागा । 'वसत दरबार' है मोक॑ महाराजा ग्रेलान करियो क जनता रे चुणियोडों 
प्रेक मत्री राज री केबीनेट मे लिरीजैला | 'प्रजा परिसद' खुदमुख्तार हकूमत री 
हँस राखती इणु साझ भरा वात नी अगेजी । राजबहादुर श्रर रेवतीसरणा री 
पागीवानी में काछा फिडा बताईज्या । इण गत भरतपुर में खुदमुस्तार हकूमत 
साह सग्यू रोछ्धट्‌ मच्योडो री) सेवट देस रै झ्राजाद हुया भरतपुर “मत्स्य सघ' 
में मिक्तियों जद सघ में लोगा रो सरकार वी । हे पर 


सिरोही, इ गरपुर प्र जैसलमेर में ई जिम्मेवार सरकार री थरपणा साहू 
लोग धणा पचिया । सिरोही में मोकुलभाई भट्ट री अगवाई में झान्दोलन हुया । 
घी उसेड पछाड पछे सेवट लोगा रो जिम्मेबार हकुमत वबणी जिणुरा प्राइम 
मिनिस्टर गोकुलभाई भट्ट चुणीज्या 


हू गरपुर मे खुदमुख्तार हकूमत सारु जौ रोछा रपटा हया वार्म भोगीलाल 
पत्या रौ भेक्न घणो भारी । भोगीलाल माय केई वेछा पुछ्ठिस सोट बजाया झर 
जैछ मे वद करिया पणु त्तोई वे टस ऊ मस नी हुया प्र लग्गु जिम्मेवार हकूमत 
सार वी न की कछाप करवो इज करिया । 'प्रजा मडल' रो साख लोगा में जमा- 
वश भर भोजा मे राजनीतिक चेतना जगावण रो जस ई बार खवे है। ३ गरपुर 
में हुई जोर जबरदस्ती रा भव बणण॒वात्या भील नेता नानाभाई खाट अर बारे 
बरस री काछीवाई खास सरावणजोग नाव है । 


जैसलमेर मस्खेतर रे मक वसियोडी पिछडी सियासत ही। महारावल 
मनमरजी डका बजावण वाकछौ घणो निरकुस सासक। लोगा ने चिन्यीक छूट ई 
नी हो। पेलपरात सागरमल गोपा अर नारायरादास भाटी जैसलमेर रावल री 
निरबुसता रे खितराफ झावाज उठाई । सागरमल गोपा ने जेसलमेर सू' बारे तगड़ 
दियो। नागपुर मे रेवता थका वो झखबारा मे जेसलमेर राज में हवण बात्वी 
भाषा घापी री पोल खोलण लागौ । 939 मे सिवसकर गोपा जैसलमेर मे प्रजा 
परिसद' थरपण री हिम्मत करी पर उसने ई जैसलमेर छोडणौ पडियी । 


' मार्च ]94] मे सायरमल गोपा रा पिता चालता रिया। इण मातमी रे 
भोक रेजिडट रे थावस बधाया सागरमल जैसलमेर शभ्रायो। सरकार जाणे ताक 
में इज हो उराने तुरतफुरत कंद कर लियो | जेंछ मे उस साथ घण०ो भ्रणू'ताया 
हुई भर सुख्िया काना रा कोडा फर जेडो जेडी कुपोता करीजी । 4 भग्नेल 946 
रे दिन जेछ में इज उस रो मौत हुगी । इण सू पेला 5 दिसवर 945 रा 
मीठालाल व्यास जोघपुर मे जैसलमेर प्रजा मडल” रो थरपरणा कर चुका हा । 
सागरभल री मौत रा बावड लागा जयनारायण व्यास'र मौठालाल व्यास भव्ठे 
बेई जणा समेत जैमलमेर पूगा । 27 भई ने उणया जैसलमेर स्टैर में चघड़ घाड 

बज्यर ई मझ रास्ट्रीय कडो फणस्वायो भर 'इन्नलाव जिंदाबाद! 'प्रजा मडत 
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जिदाबाद' रै नारा सू' भ्राख़ों स्हैर गृजा दियो। इणा सू' जैसलमेर रा लोगा रा 
जीव सुलिया भर जोर जुल्म रो विरोध करण री हिम्मत बधी । 


भ्रजमेर मे 26 जनवरी 940 रै दिन “आजादी दिवस' मनावण री पूरी 
त्यारी करीजी पण जिला मजिस्ट्रेट इश माय रोक लगा दी । लोगा रोक ने सीट 
बरोबर ई नी गिणी अर ब्रिटिस विरोधी नारा लागाया। केई मोटियार गिरफदार 
हुया । पुछिस मार काट मार्थ उछरी। काग्रेस कमेटी रै दफ्तर, प० ज्वाला प्रसाद, 
डा. जे. श्रेन मुकरजी अर बावा मरसिंघदास रे घरा री कडतिया लिरीजी । केई 
लोग गिरफदार हुया । इण यत जोर जुल्म रो चक्र चलियो । 


4949 री 8 यू 6 श्रप्रेल ताई श्रजमेर मे 'रास्ट्रोय सप्ताह' धूम घडाक सू 
मनाईज्यी । प्रजमेर मे जलियावाला बाग दिवस ई मनायो। खादी'र हाथ रे 
झरटिये सू' कातियोर्ड सूत रा गाबा रौ मेछो लागोौ अर प्रेक ऊचे थ्ब माय 
तिरगौ भडी फ़ढ्काईज्यो ! अगरेज नोकरसाद्ी रे इस कारवाया यू साची चिडको 
लागौ अर भडे ने हटावण रौ होकम भाडीज ग्यौ । मेछ रा सचिव इसणगोपाल 
गये श्रेडी बेजा होकम मानण सू सफा नट ग्या। पुलिस डडा रे जोर सू कडो 
उत्तारियौ'र गये ने ग्रिरफ्दार करियो । 


पुछ्स री डडैबाजी प्र जुल्मा रे खिलाफ रेलवे रा दस हजार भभूरा काम 
रोको हडताछ करदी । रेलवे रे मजूरा ने भिडकावण रो तोमत घर ज्वालाप्रसाद 
सरमा ने गिरफदार करियो श्र छे मईना री करडी] सजा ठोकदी । सजा पूरी 
हुया पैला ज्वालाप्रसाद आझ्ापरे साथी कंदी रघुराजसिंह समेत पोरेदारा ने चकमो 
दर जेछ सू नाठ ग्यो मर मुलक झाजाद हुयो जठं ताई पाछी भव ई नी पकडीज्यी। 


942 रे भारत छौडो आन्दोलन रो ई अजमेर मार्थ भारी प्रसर 
पृडियौ। प्प्रेच 945 त्ताई वालकृस्ण कोल, हरिभाऊ, रामनारायण चौघरी, 
गोकुललाल अ्रसावा, रिसीदत्त माथुर झर सोमालाल ग्रुध्त समेत कुल 64 जसा 
गिरफदार करीज्या। ठेट सिमला सम्मेलन अद केबिनेट मिसन रे मोर्क ताई 
अजमेर मे 'सवितय भवग्या झान्दोलन! री धमचक मच्योडीज रेई। पछे सेवट 
(5 झगस्त 7947 रा देत रे आजाद हुया वयब्गी बावा गत्तेई आर मायगी । 
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सहायक्ष पोधियां रो विगत 


, कमठान गंगाप्रखाद, घोलपुर झा राजनैतिक इतिहास 
2, केला भगवानदास, देसी राज्यों की जन जागृति 
948, भलाहइबाद 
3. गदहलोठ सुखदोर्रात्प, राजस्थान के इतिहास का तिथिक्रम 
हिन्दो साहित्य मदिर, जोधपुर 
4, पुष्त ्रोप्राछाल्, गांघोजी स्‍्रौर राजस्थान 
राजस्थान राज्य गाधी स्मारक निधि, भीलवाड़ा 
5. घोधरी रामतारायण, चर्तमान राजस्थान 
शृस्णा ब्राद्स, झजमेर 
6. चोषरी रामनारायण, भाधुनिक राजस्थान का उत्पान 
शृस्णा ब्रादस्े, भजमेर 
7, घोधरी रामवारायण, बीसवीं सदी का राजस्थान 
कृस्णा ब्रादर्स, झजमेर 
8. धोस्ी सुमनेस, राजस्पान मे स्वतत्रता संग्राम के सेनानी 
अंधागार, जयपुर 
9. पानगड़िया थी. प्रेल., राजस्थान का इतिहास 
नेसदल पब्लिप्तिग हारूस, नई दिल्‍ली 
0. प्रानगढ़िया यो. भेल्., राजस्थान में स्वततता सप्राम 
श्र राजस्पान हिंदी ग्रय भकादमी, जयपुर 
. बजाज रामहस्णा, पत्र व्यवहार 
सस्ता साहित्य मडल, नई दिल्ली 
32, मिथ रतनलात्त, सेशावाटो के स्वरवृत्रता सेनानी 
क्सोर प्रकासनन, मंदावा 
3, भेहता पृष्दोधिष, हमारा राजस्थान 
दिंदी भवन, भलाहदाद 
4. यर्मा मारिक्यलाल, मेदाह छा वर्तमान सासन 
प्रेदाइ्ट प्रजा भडल, प्रजमेर 
5, झब्सेला के. छेस., राजस्थान मे राजनीतिएः ऊन जागरण 
राजस्पान ट्विदो ग्रंथ भकादमी, जयपुर 
6, झदसेता संगर सहाय, शिजोलिया गिसान भान्दोसन का इतिहास 


पर सरमा दश्मशा_ राजस्पाल राज्य अभिमेशायार, बोझानेर] * 
37. सहसेना संकर धहाय, जो देख वे लिसे जिये 


मुब्ठयाणशी प्रकासन, बीदानेर 
8, झुब्नाएपण स्थाछ, मारदाड़ में उत्तरदायों सासन झान्दोलन 


वीक 
रा स्दरल 3 
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9, भारद्वात्न साति, हाड़ोती का स्वतंत्रता संग्राम 
राजस्पान विद्यापीठ हाड़ोतो स्ोध हंस्पात, कोटा 
20, हीरालात्न सास्त्री, प्रत्ययस जीवन सास्तर 
2, भहोदय दंजनाथ, रियासतों का सवाल 
22, रघुवीरसिंप, पूर्व भाधुनिक राजस्थान 
राजस्पान विद्यापीठ, उदयपुर 
23, सुखाड़िया मोहनलाल, मेवाड़ प्रजा मंडल 
नवजीवत पभ॒िंटिंग प्रेस, उदयपुर 
प्रखबार, पत्रिकावा :-- 
तरुण राजस्थान 
प्रजा सेवक 
ज्वाला 
लोक दूत 
रेल दूत 
प्रेरणा 
नवजीवन 
अझभयदूत 
हरिजन 
राजस्थान केसरी 
त्याग भूमि 
मारवाड लोक परिसद बुलेटिन 
24. प्रभियंकर जी. भार, नेटिव स्टेट्स मेंड पोस्ट वार पीरियड रिफो्म 
झाये भूसण प्रेस, पूना 
25. ब्रिटिस क्वाउन मेंड द इंडियन स्टेट्स 
पी. प्रेस. किंग अंड क॑., लंदन 
26% केम्पदेस जे. प्रे, मिसन विद माउ'टबेटन 
राबर्ट हेल, संदन 
27. चूडगर पी. बेल, कांग्रेस पालिसी टूवइस इडिटन स्टेट्स, 
झास इ टिया स्टेट्स पीपस्स कान्फ से, यम्दई 
28. डायरेबदरेट भाफ चेम्वर प्राफ प्रिसेज 
ब्रिटिस काउन प्रेंड द इंडियन स्टेट्स 
पी. अस. किंग मेंढ संस लि', सदन 
29, दुर्गादात, सरदार पटेलस करस्पोर्डेस 
30. भ्राषो मेम. के., टू द प्रिसेज अलेंड देयर पीपल 
]942, कराची 
3. हांडा घार, भेल,, हिस्ट्री झाफ फ़िडम स्ट्रगल इन प्रिसली स्टेट्स 
सेंट्रल न्यूज भेजेंसों, मई दिल्ली 
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32, खड़गावत प्लेन, प्रार., राजत्त्यान|स रोल इन द स्ट्रगल प्राफ 857 
राजस्थान राज्य सरकार जयपुर 
33, लक्समणत्तिष, पालिटिकल मेंड कांस्ट्रोट्यूस्नल डेवेलपमेंट इन द 
ब्रिसली स्टेट्स भाफ राजस्थान (920-949) 
34. भैनन वी. यो., स्टोरी झाफ दी इंटीग्रेसन प्राफ दी इंडियन स्टेट्स 
पोरियेंट लोगमेन, कलकत्ता 
35 फहनीस उमिला, दुवर्ड'स इंटीग्रेंसन भाफ इंडियन स्टेट्स 
99, 947, 968, भ्रेसिया पब्लीसिंग हाउस, वम्बई 
36, उपसेना के. घ्ेस,, द पालिटिकछ मूवमेट प्रेंड प्रवेकनिंग इन राजस्थान 
मेस. चाद प्रेंड कम्पनी, नई दिल्‍ली 
37, शाह पी. भार,, राज मारवाड़ डयूरिंग ब्विटिस पेरामाउ ट्सी 
>े स्टडो इन प्राब्लम्स प्रेंड पालिटिक्स प्रप टू 923 
यूनाइटेड बुक ट्रेड, जोधपुर 
38. दीदारामेया पी., हिस्द्री झाफ इ'डियन नेसनल कांग्रेस 
जिल्द 2, पदम्‌ पब्लिकेसस, बम्बई 
39. ताराचंद, हिस्द्रो पराफ द फ्रोडम मूवमेंट इन इंडिया 
96, दिल्ली 
40. करणोध्िष, द रिलेसंस भ्राफ द हाउस भाफ बीकानेर विद द सेंट्रल पावर्स 
44. मुझी के, प्रेम., पिन्नग्रिमेज टू फ्रीडम 
42. हवा भार, श्रेल.,, उयनारायरा ब्यास 
इंडिया पब्लीसिंग हाउस, नई दिल्‍्लो 
43. मेनन वी. थो., ट्रास्फर भाफ पावर इन इ'डिया 
झोरियेंट लोगमेंस, कलकत्ता 
44. दारखनाथ, सोवरेन राइट्स स्‍भ्राफ द इंडियन प्रिसेज 
गणेस भेंड कम्पनी, मद्रास 
45, फोम्से, रोसीटा, इंडिया प्ाफ द सिसेज 
द बुक क्लब, लंदन 
46. गायी प्रेम. के., द इंडिपन स्टेट्स प्राब्लम 
नेवजोबन प्रेस, घहमदादाद 
47. बुनकरणी दो. बो., द पयूचर भाफ इ डियन स्टेट्स 


ठक्कर अंड कं. लि., वम्बई 
48. जियोनाई मोस्ले, द लास्ट डेज भाफ द प्िटिस राज 


चेडनफोह्ड निकाल्सन, लंदन 
49. हंदी ईं. इब्तू. भ्रार., द ट्रांसफर भाफ पावर इन इंडिया 
: ८६. जा भेसन पेंड प्रववित लि., छदने 


50. राम पाडे, 

5, माथुर मेस,, 
52 पुस्पेंद्र सुराया, 
53, ढरडा प्रार. डी., 


54. भागुर वी. डो., 
55. पेमाराम, 


56. भजमूदार प्रार, सी., 
57, पनीकर के. भेम , 
58, ससेसा के. भेस., 
59. हिंध जी. ओेन., 


60. वानेर विलियम ली, 


पघर्तेंज्स पेंड पेम्पलेट्स :-- 
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पोपल्स मूवमेट इन राजस्पान 

सोघक, जयपुर 

स्ट्रगल फोर रेस्पोसीवल गवर्नेमेंट इन भारवाड़ 
यूनाइटेड बुक ट्रेडसे, जोधपुर 

सोध्तियल मूयमेट बेंड सोसियल स्ट्रकचर 

मनोहर पब्लिकेसंस, नई दिल्‍ली 

फ्राम पयूडलीजम टू डेमोफ्रेसी 

भझेस. चाद प्लेंड क., मई दिल्‍ली 

स्टेट्स पीपल्स कान्फ्रेस 

मेग्रेरियन मूवमेट इन राजत्थान (893-947) 
पंचसील प्रकासन, जयपुर 
ब्रिडिस पेरामाउ ट्सी मेंड इंडियन रेवासा 

बिल्द 2, भारतीय विद्या भवन, बम्बई 
इ'डियन स्टेट्स झेंड द बवेमेट भाफ इंडिया 
मार्टिन हापक्षिसत लि., लंदन 
द पालिटीकल मूवमेट भेंड प्रवेकदिंग इन राजस्थान 
प्रेस. चाद भेंड क., मई दिल्‍ली 
इंडियन स्डेट्स झाफ इंडिया, देयर फ्यूचर रिेसत्त 
नदकिसोर थेंड ब्रदर्स, बनारस 
द नेटिव स्टेट्स क्‍भ्राफ इंडिया 
मेकमिलन अेंड क., रूदन 

मार्डतरिव्यू, कलकत्ता 
इंडियन रिव्यू, मद्रास 

सोधक जयपुर 
दाजस्थान हिस्टोरिकल रिसर्च जनेल, जयपुर 
इंडियन ओनुपल रजिस्टर, कलकत्ता 
प्रासीडिग्स भ्राफ राजस्थान हिस्ट्री कांग्रेस 
भारत इंदवायरी, डो. ओत. कचझ 

बीकानेर, सारगधरदास 

स्टेट्स पीपल्स कान्फेस न्यूज सिरोज न.6 

बीकानेर का राजनीतिक विकास, सेक्रेटरो बोरानेर प्रजा परितद 
इन साइड जोधपुर स्टेट ([947 ), सेक्रेटरी मारवाड लोक परिसद 
मारवाड-पेन इट्रोस्पेक्सन, रमेसचद्र व्यास 

भेवाड प्रजा मढल, भोहनलाल सुखाड़िया 

रिपोर्ट्स झाफ द राजस्थान मध्य भारत सभा 
घोधपुर धयामडल, मिनटूल, 935-94] 


राजस्थान रै अकीक़रण 
| सुखवीर्सासह गहलोत 


रियासतां रो भारतीय संघ में मिलणों | 
|, भाजादी सू' पेला राजस्थान में कुल 2! रियासतां, 2 खुदमुख्तार उिकाशा * 
प्र प्लेन मकर में भजमेर मैरवाड़ा रौ ब्रिटिस इलाकौ भेका हा। इक्कीस रियासतां 
बेदयपुर, डुगरपुर, बांसवाडा, प्रतापगढ, साहपुरा, बू दी, कोटा, ' सिरोही, 
करोली, ज॑सलमेर, जयपुर, झलवर, जोधपुर, बीकानेर, किसनगढ, भालावाड़, 
पता, भरतपुर, घोलपुर, टोंक, भर पालनपुर हो। दांता भर पालनपुर रियासतां 
गा पजपूताना श्रेजेंसी में भेछ्ी गिशीजतो । लावा भर कुसलगढ खुदमुख्तार 
+गणा हा! राजस्थान रे इण रजवाड़ां री कुल जमीं ,35,052 मील मुरब्बा 
गेल हो जिण माथे ,20,8,880 मानखे रौबासोहौी। प्जमेर 
खिला दिस हकुमत री मातहत पश्रे. जी. जी. राज करतो। इण देसी 
रिवासतां में अंगरेज रेजिडंट रा पालिटिकल श्रेजट रेवता हा। मेवाड़ रेजिडंट 
मर इसणी राजपूताना स्टेट भर्जेंसी मातहत उदयपुर, डूगरपुर, बांसवाड़ा भर 
पशापगढ हो । भावणी राजपूताना रेजीडेंसी (जोघपुर) रे हेटे जोधपुर, पालनपुर 
पर दाता रियासत ही। जयपुर, झलवर, साहपुरा, टोंक भर किसनेगढ रो संवध 
पुर रेजिडंती सू' हो। ऊंपूणी राजपूताना' स्टेट्स प्रेजेंसों (मरतपुर) रे साथे 
भरतपुर, कोटा, बू दी, फालावाड़, करोत्ी भर घोलपुर रियासतां ही। बीकानेर 
पर सिरोहो रियासत्ां सीधी पे. जी. जी. सू' जुड़ियोड़ी ही ९ राजदूतां रे मारफत 
यास्ता भ्र भारत सरकार रे लिखा पढो ह॒वती प्र वे रियासता रे मामलां में 
हजायां ने सल्‍ला बीजी देवता । राजायां रे राज प्रबंध रो पूरो ध्यान राखता पर 
बिना वांरी मरजी रे राजा चुछ ई नी सकता हा। भसल में राजा वबांरा दवल 
बशियोड़ा हा। जे कोई राजा वांरी मसा रे खिलाफ फाम करतौ तौ उस में 
राजगादी सू' हटावश रा गट्टा पट्टा ई करवा । उदयपुर रे महाराणा झर भलवर 
महाराजा न हटायण सार अंगरेज जिके कबाड़ा करिया व धराकरा राजावां ने 
पणा इज भखरिया । उदयपुर भद्दाराणा फर्तसिप तो इत्तो तग हुयोड़ौ हो क 
हरदम प्रगरेजां रौ पापी कटण री बाटां इज जोवतो । 


पशकरा राजा पंगरेजां री मातहती में रेवतां थकां ई समभता हा के 

पंगरेजां रे पाए इज ये मोज मस्ती रा लावा सूटे है। राजा सोग विदेसा मे से र 
सपारा करण में लाखां रिपियां रो पोखाछो कर देवता। राज ३ स्टैलां री सा 
सोहत में ई वाणी ज्यू रिपिया उपडता | 
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दुजे महाजुद, सल्चे _पाणादी ... कोच मे, दोस ज्यू _ दीसुएा लागगी। 
दृजो महाजुद्ध ढबिया ईगलेड मे 94$“मे मजदूर” दल री सरकार घुणी- 
जगी। इण सू भारत री राजनीति मे भारी बदछाव झायो। मजदूर दल री 
सरकार रो मानणो हो क भारत री जनता श्रेडी” चेतन हुगी है क हमे भगरेज 
सोरे सास भारत रो सासन नी चला सके । भारत रा लोगा री रुण पाजाद हिंद 
फौज कानी घणोज तरफदारी री ही। भारतीय नाविका रो विद्रोह देखर 
अगरेज समझ ग्यो क भर देसी सिपाया रे पाण गाडौ नी ग्रुड सवैला । महाएुद्ध 
में ज़मंती भ्रगरेजा रा खासा मरमट गाक दिया हा प्र यू लखावण लागौ क भवे 
झमरीकी भर रुसो घोस रा/डका चार्फर सुणीजण लाग जावल। । इण हालत में 
ब्विटिस सरकार ने भारत रौ पिंड छोडण मे इज सार लजायौ ) इण बेढा राजा 
लोग सोचता हा क देस भाजाद हुया उणा मार्थ जौ झगरेजी भकोडियो लागोडी 
है वो खतम हु र॒ राज माथ बारो पूरी घरिमाप कायम हुआवेला । | 


]6 मई ]946 रा वायसराय आ घोसणा कर दी क ब्विटिस सरवार भारत 
री समस्यावा ने सलटावर री मसा राखे है। भारत रं झाजाद हुया पे ब्रिटिस 
राज प्रर राजावा विचे वेडा सवध नी रेयला जेडा भ्रवार है। श्जवाडा मार्थ ती 
अ्रमरेजी सरकार रौ अधिकार रेवैला भर नी वो अधिकार नवी सरकार ने सू पी- 
जैला। पण श्रगरेज सरकार मारत री नवोी समस्यावा ने निपटावण मे पूरी मदद 
फरेला। वायसराय झा बात ई कही क रियासता झापरा केई भ्रधिकार राख 
सकला पण विदेसी मामला, सुरक्सा अर सचार इत्याद भारत सरकार ने सू पणा 
पड ला। रजवाडा ने भारत री संविधान रुभा मे नुभाई दगी दी जावला। राजपृताना 
री नुमाई दी वास्ते भारत री रियासता ने मिठेश वाछी 93 सोटा ($8405) 
माय सू 3 राजपुताना न दिरीजैला । इण 3 माय सू जोधपुर जयपुर बीका- 
नेर अर उदयपुर ने 2 2, अलवर अर कोटा न श्रेकूकी अर बाकी री रियासता ने 
बुल बचियोडी तीन सीटा दी जावैला । सविधान सभा मे राजा लोग क्णि तरै 
सू भाग ले सर्कला वारी सरता मुकर करण सार अक 'समभोता कमेटी बखा- 
बंण री राय दिरीजी 8१ 


+<. राजावा री कमेटी रो इजत्रास 29 जनवरी 947 रा बबई मे हुमौ । इस 
बेछा झा धात कबूल करीजी क भारत सरकार ने जिक अधिकार सू पीज वारे टाल 
बाकी सगछा राजावा कने ई रेवला । राजावा रै राज री सीव भर पाटवी बणण 
री काण कुरबव सागण पेली रे ज्यू इज रेवेला। भारत री सविधान सभा बारे 
घरेलू मामलात क विधान मे अगेई फेर बदल नी कर सकेला ।* इण गत रो बाता 
जद जनता बिच पूर्गी तौ खासो विरोध हुयौ। केई राजा ई इण बाता रा हामी 
नी हा। प्रडा राजावा मे बडोदा महाराज खास हा वे तौ सविधान सभा में भाग 
लेणौ ई सद कर दियो। 
20 फरवरी 947 रा इ गलेड रा प्राइम मिनिस्टर लार्ड भेटली घोसणा 
करी क जून 948 मे भारत ने प्राजाद कर देवेला । इण पछे लाडे वेवल री ठोड 
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मवा वायसराय लाई भाउप्टवेटन 24 मार्च नै काम समातछ्ठ लियो। उस बेढ्ठा 
साईं इसमे कह्मी "माउप्टबेटन उस बेछा भग्रनबोट रो भार सभाक्े है जद के 
प्रगनवोट समदर रै श्रेन बिचमे है, उण मे वारुद भरियोडी है भर उण रे ऊपरले 
हिस्से मे झ्राग लगियोडी है ।!* हि 

प्रेक भ्रप्रेल रै दिन राजावा री भेक बेठक बबई मे हुई) इस बेठक में 
बीकानेर महाराजा स दू'लसिघ खुलासे बता दियौ क वै सविधान सभा री मीटिंग 
में जावैज्ञा ।7 उद्दैपुर, जोधपुर, व्वालियर, पटियाला श्र जयपुर ई बीकानेर साथे 
हुग्या। वीजा राजावा माथै इश रौ जोरदार झसर पडियौ । उण बेढा राजावा 
री सभा भरा बात ते करदी क रियासता री मर्जी मायै छोड दिया जावेंक वे 


सविधान सभा में भाग लेवै क नी । उण बैछा झखबार ई सजावा सी इण रुण रो 
सोबा करो ।? 


]8 प्प्रेश'946 रा प्रखिल भारतीय देसी राज्य परिसद रे ग्वालियर 
सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरु कह्यौ क जौ रियासत सविधान सभा मे भाग नीं 
सेवैला वा विरोधी रियासत गिशीजैला । मुस्लिम लीग रा लियाकतप्रत्ीषा इस 
बात रौ भ्रेतराज करता कह्यौ क घणकरा रजवाडा काम्प्रेस र दबाव सू सविधान 
सभा में प्रावणी हाकरियों है। इण बात रौ पड,तर 24 भ्रप्ेल ने बीकानेर 
भद्गराजा दियो भर कह्यौ क रियासता सावक् सोच विचार ने झापरे खुदरे भर 
भारत रे फायद मे सविघान सभा मे हिस्सो लेवण री तेवडी है। देसी रियासता 
रा भ्रेक तिहाई राजा इशोज विचार सू सविधान सभा मे पूगए सारु उतारु हुया 
है। इण गत बीकानेर रा महाराजा रो रुण देख भर बडोदा, जयपुर, जोघपुर, 
पटियाला प्राद झापरा दूत 28 झप्रेल ने सविधान सभा में भेज दिया। इश पच्च 
केई रियासता रा दूत सविधान सभा में जाय पूगा ।९ मारत रे 5 भगस्त 947 
रा भ्राजाद हृवण त्ताई हैदराबाद, कस्मीर भर जूनागढ टाल सगछी रियासतां 
संविधान समा में भाग लेवश लागो भ्र भारतीय सघ मे भिकगी। इस बेत्ठा भा 
श्ात नी बेठती तो ठा भी केडा केडा बखेडा ऊठता।7 


2 मई 946 ने ई झगरेज सरकार खुलासी कर दियौक भारत रे झाजाद 
इया पछे छोटो छोटो रियासता नी रेबेला। इए सार छोटो रियासता ने झाप 
२ पाडोस रे मोटे मोट रजयाडा क प्रातां रं साथ मिछ जावणी॥ चाईजे.१7 राज- 
पूताना प्रेजेंसो रो पणकरी रियासतां छोटी ही सो प्रिटिस घोसणा पछे घणकरी 
रियासता रा राजा समझ ग्या फ बारी मामत प्रायगी । 


राजस्थान में उदेपर महाराणा रो खास ठरकौो भर महाराणा ने इए घात 
रो पूरी भरोसौ क वांरे पह्योडी दात घणवरा भगेजसला | महाराणा भूपालसिप 
उदेपुर में 25 जून रा मालवा, गुजरात भर राजस्थान रा राजावां री भझेवा सभा 
बुलाई । इग बेछा 22 राजा भेला हुया । महाराणा सगद्यों नै सुाद दियो गा 
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सेंग जणा मि&'र भेक सघ बणावा। इणरी नांव राजस्थान सघ घरा । राजस्थान 
सध भारत री भेक लाठी इकाई रेवे इण सघ रा रजवाडा बण्या रेवे पण प्रापरा 
की झ्धिफार भहासघ ने सू प देवे। सभा मे भेछा हुयोडा राजा महाराणा रै सुकाव 
सार्थ सावक् विचार करण रौवादी करियो पण उण वेछा सघ मे भिछण रो 
हामल किणी नी भरी । 


... ऊदैपुर भहाराणा निरास नी हुवा भर फन्हैयालाल सारिवपलाल मु सी 
में भापरी कानूनी सलाहकार वणायो । मु सी री सलला मुजबव 23 मई 947 रा 
महाराणा संगव्शा राजावा रो सम्मेलन फेर बुलायौ । मद्दाराणा सगढाा ने चेतावता 
प्रह्मौ क जे सघ नी बणायी तौ रियासता भवे ई नी बच सकेला ।१२ मुसी इण 
पोक॑ महाराणा री बात सावक्त छुलासे सग्रछा ने समझावश री खप्पत करी। 
घणकरा राजावा रे हीये बात दृकगी पण जगपुर, जोधपुर, बीकानेर प्राद इल्लम 
टिल्लम फर टाछ ग्या । पछे राजस्थान संघ रो विधान ठावण सारु ग्रेक कमेटी 
बणी झा कमेटी 4 फरवरी 948 रे सम्मेलन रे मोक॑ राजस्थान सघ दे 
विधान रो फप्राएप पेस कियो । भापरों बरस गराठ र॑ मोक 6 मार्च रा महाराणा 
भेकर फेर भ्रपीस कीवी जिणमे कह्यो क चार मोटो रियासता जयपुर, जोधपुर, 
बीकानेर भर उद्दपुर न टाछ राजपूताना भर गुजरात री छोटी रियासता प्रेक सघ 
बणा प्रर भारत रा प्रेक सबठ्ली सावठो ईकाई वश जावे ।73 इण अपील री ई 
राजावा की गिनार नी करियौ। 


उण बेढ्ा राजस्थान रा बीजा रज॑वाडा मे ई राजनीतिक हत्म्रक्त जोरा 
माथे ही । जयपुर रा महाराजा श्रेक सम्मेलन कर फह्यों क भेडो सघ बणायी 
जावे जिणर्म हाईकोर्ट, पुछिस;: ऊची पढाई भाद सौ सघ री जिम्मेवारी गिएीज 
प्र बाकी काम रियासता री देख रेख मे इज रेवे । भा बात ई सुकाईजी क साव 
छोटी छोटी रियासता री मसा व्है तो आपरे पाडोस रो बडी रियासता साथे भिक् 
सक । इस सम्मेलन मे ई उडी न फुरं झ्ाली हुई भर की खास नतीजों नी निक- 
ढियौ । डू गरपुर रा महारावक्त लक्समणसिध इण बात रा ककाप करिया क 
छकाऊ उग्रूणी बासवाडा हू गरपुर, कुंसलगढ भर प्रतापगढ रियासता मिछ पर 
घागड प्रदेस वणाव पर भा बात ई चाली कोयनो। कोटा रा महाराव भीमसिष 
रो मसा ही फ कोटा, बू दी भर कालावाड श्रेकमेक हू र हाडोौती इकाई बणा लेवे । 
पण झा बात ई बेठी फोयनी । इशण वेछा करियोडा कब्ठाप इण सारु पार नी 
पडिया के सगछा राजावा भे झ्रेको इकछास सी हो भर सेंग झ्ाप ने दूजा सू बढ़ा 
गिणता । छोटी रियासता ने भ्रो डर बेठोडो के मोटी वाने डकार जावैला प्र 
चारो मान सम्मान खतम हुजावंला । असल में छोटकडी रियासता री चापक्र 
ठीक ही क्यू के जयपुर, उदैपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर रा राजा छोटी रिया- 
सता ने गटकावण री मसा राखता हा। ब्रव इणा में झेक रो जोर के तो केन्द्र 
सरकार देवती भर का भारी जनता जोर मारती । उण सम ताई केई राजनीनिक 
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संगठन बस चुका हा ज्यू प्रजा मडल, लोक परिसद, प्रजा परिसद इत्याद।ःव्झा 
माय सू घझकरा सगठन खुदमुस्तार हकूमत री थरपणा री तेवड राखी ही इण 
पाई राजावा रो सघ वाने भव ई नी भावती । इण सगठना री भसा हो के 
उतर रुप सू महाराजस्थान वर । अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिसद 
री राजपुताना प्रान्तीय सभा सितम्बर 946 में इज प्रस्ताव पास कर लियो क 
पस्थाव री ग्रेक ई रियासता सुततर नी रेय सकला। इस सार राजस्थान री 
धगढी रियापतता ने भेक इकाई वण झर भारतीय सघ मे भिक् जावणी जोईज ।'* 
पठे रा विद्वान प्र सोजीवाने लोग ई सेंग रियासता रे श्रेकोक रण सू राजस्थान 
पष बशावण माथे तुलियोडो हा । 


उस दिना मे इतिहासकार जगदोससिघ गहलोत राजस्थान प्रात निर्माण 
भान्दोलन री जबरदस्त वकालत कीवी । चारा विचार नव भारत दिल्‍्लो मे इश 
अजब छपिया “राजस्थानमे म्हाने नी तो नायरिक हक मिल्ियोडा हैं, नी लिखण 
पढदेण री झ्राजादी है भर नीं राजनीतिक अधिकार है। राजस्थान रा लोगा ने 
पता इज राजनीतिक भर नागरिक अधिकार मिछणा जोईजै जित्ता क उस दे 
वइले प्राता रा लोगा ने मिक्तियोडा है। राजस्थान प्रेक न्‍्यारौ प्रात बणणोी 
जहरी है। राजस्थान रो जनता रो भो सब सू पेलो काम है क इस प्रात रे बणा- 
पैण रो कोसिस, करे इण मारग मे झबार जौ भ्रवखाया दीसे वे बेगोज खतम 
ईैगावैला भर राजा लोग ई पे झापा ने रोक नी सके। इश सार इशा दिस में 
पपा ने हृवल खाबरा रो जरुत भर्वे ई नो है।” इरा पेला जगदोसर्सिधजी झा ई 
कही के प्रायूणें संघ री थरपारकर (झमरकोट जिलो) भर रोहडी रो इलाकौ 
जी सौ दवा राजस्थानी है, अर भौगोलिक सांस्कृतिक, राजनीतिक श्र भासा री 
दीठ सू जोधपुर भर जैसलमेर रा भग रिया है, ई राजस्थान प्रात्त मे मिलणा 
भाईजे इसी तरे घोराकू दिस में हिसार जिले रो भिवानी स्हैर*र भुडगाव रो 
छागो हिस्सो ई राजस्थान मे भिछणा जोईने । ऊकाउ दिस मे कदीमी राजस्थानी 
रियासता ने गुजराती इलाका गिरा 'र गुजरात काठियावाड मे भेछूण री तिकडम 
भिडाइज री है। साथ बात झा है क ईडर, पिरौही, दाता, पालनपुर इत्याद 
आदोन सम सू राजस्थानी सस्वृति राइज अग रिया है प्र भर इणा ने फटावण 
री कुबदा करोज है। दिखणाद मे बोटा क मालावाड रो थोड़ी भाग मालवा 
प्रांत ने द'र उस प्रात रो घोराऊ-भाषू णौ हिस्सों ले ने प्रेक श्रेडो ठोस राजस्थान 
अत बणायो जाचे जिणरी आपरो जूनो गरवबजोग सास्ट्ृतिक परपरा बहैला भर 
धो लाठी राजस्पान भारत ने महताऊ देन दे सकला ।** श्रोजगदोसपतिध गहलोत 
झा बात उछण सर्मे वही जद गुजरात रा कज्यालास भाणिकयलाल मुसीझर 
नयानगर रा जाम सहाय महागुजरात रा सपना देखण साया दा ९ इस बेला 
भारत रा घणकरा राजा तिवडम्वाजो में लागोडा हा | दिखणाद भारत री रिया- 
सर्ता झापरों न्यारी संघ बरतावण रो उसेड पछाड़ में लागोडी ही । राजस्थान में ई 
*राजपूव राज स्रप री घरपरा रो हूस सू जयपुर, जोपपुर, बीबानेर, भलवर भर 
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कोटा रादीवान मार्च 946 मे जयपुर में भेछा हुया । इण पछे 8 जुलाई राकोटा 
में प्रेक भछं मीटिंग हू र इण सघ रो विधान ठावण साद भेक कमेटो ई दणगी 
परण झरु्त हायकी भर बछ्छे सू समछो राफारोहियो हू ने सेंग योजना ठप्प हुगी । के 


8 मार्च [848 में राजपूताना प्रातीम देसी राज्य लोक परिसद सुछासे 
प्रेलान कर दियी क श्रजमेर मेरवाडा समँत सेय रजवाडा मिछा भर महाराजस्थान 
बणावण में इज सार है। भारतीय समाजवादी पार्टी रा भ्रष्यक्स रापमनोहर 
लोहिया ई माग बरी क सगढछ्ली रियासता रे भेछ सू' राजस्थान प्रात बणणों 
चाईजे ।? 7 इण गत चोफेर इण बात री घाई बधियोडी क रजवाडा ने मिला 
भर राजस्थान प्रात जरुर ई बणणो जोईज। 


25 जून 947 ने भारत सरकार रियासता रा बलेडा निवडावश रे मत्ते 
सू श्रेक न्‍्यारो भेहकमौ बणायौ भर 5 जुलाई सू सरदार पटेल उण रा मिनिस्टर 
मुकर हुया इश मेहकर्म रा सलाहकार वी. पी मेनन बणाईज्या। इण मेहकमे 
घरताई प्रेलान कर दियौ क भक क्रोड री सालाना भ्रामद भर दस लाख झावादी 
सू' कम वाछी कोई रियासत भवेई न्‍्यारी इकाई मी रेय सकंला । इण दीठ सू 
राजपूताना रा चार--जोधपुर, जयपुर, उद्देपुर भ्रर बीकानेर शभोडा रजवाडा हा 
जक॑ न्‍्यारी इकाया बण सकता हा। भापरे झ्े लान मुजब भारत सरकार सितम्बर 
947 मे किसनगढ प्रर साहपुरा रियासतां मै, जिका री सीव री काकड प्रजमेर 
सू मित्ियोडी, प्रजमे र-मेरवाडा मे मिकावण री तेवडी । किसनगढ महाराजा तो 
फ़टाक देशी दस्पत कर दिया पण साहपुरा राजा इल्लम टिल्लम करण लागा। 
उणा इण बात री आड लीवी क इए गत रौ फेसलो थारीो “मत्रीमदल' इज कर 
सक॑ साहपुरा री केबीनेट मे उश बेछा जनता रा नुमाई दा लीरीजग्या हा । इस 
भ्राना कानी सू रियासती मेहकर्म रा सलाहकार मेनन भर मिनिस्टर पटेल नाराज 
हुग्या जद प्रधान मत्री भ्रसावा दिल्ली पूग इणसा ने समझाया के वारी मसा फकत 
इत्तीज है क छोटी बडी सगछी रियासतां री भ्रेक सघ बख्या दियो जावे । पदेल 
भर मेनने भा बात मान ग्या ने किसनगढ झर साहपुरा ने भजमेर मेरवाडा में 
मिावण रो फ्सलौ कर लियी । $ 


नवम्बर 947 मे इश गत रा भसूबा बाधीज्या क राजपूताना पंजेंसो रो 
सिरोही, दाता, पालनपुर, बासवाडा झर डू गरपुर रियासता मे घणुकरा लोग 
गुजराती भासा वोलणवाहा है इण सारु भान॑ गुजरात मे मित्ा देवणी है । 
दांता भर पालनपुर रियासता ग्रुजरात में मिक्रगी पण हू गरपुर भर बासवाडा 
रा राजा ग्रर जनता इण वात रौ विरोध करियो इण वास्ते दोनू रियासता 
राजपूताना मे इज रंयगी । मार्च 948 मे सिरोही रो सासन राजपृताना भे जसी 
सू' हटा'र बबई प्रात री वेस्टर्न इडियन स्टेट्स भंजसी र॑ँ तहत कर दियो।?* 
इण बावत राजस्थाव रा लोग भंतराज करण लागा जद 8 नवम्बर 948 नें 
भारत सरकार भर सिरोही रीजेंसी कोसिल बिच ध्क इकरा रनामो हुयो जिए 
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पुबव 5 जनवरी 949 रा बदई री सरकार सिरोही ने झापरे सासन में ले 
तियो। गा स्थिति 25 जनवरी 4950 तक चाली पछे राजस्थान रै लोगा री रीस 
दैलता पिरोही रा दुकडा कर उण रा 89 गाव 304 मील मुरब्बा, बबई साथै भर 
बह री सिरोहो राजस्थान मे मिक्ता दियौग्यो ० असल मे राजस्थान रा 
दौजा रजवाडा मे प्रेकोकरण रा कछाप हुवता हा जद पिरोही में पाट खातर 
अारधिकार रौ बसेडो मच्योडो हौ। सिरोहो खातर ग्रेक भ्वली प्रक्ृभौ श्र 
पदियोडी हो क महागुजरात रा हामी सिरोहो माथे भ्रापरी हक जतावता हा। 
भणा रो मानणो हो के सिरोही रो राजघराणी कडठियावाड सू सबध राखे। 
गाव पिदर में लेखा गुजरातो नित पूरे श्र भूगोल री दोठ सू ई सिरोही गुजरात 
_लपढती है। सिरोही रा घणकरा नेता भ्रर लोग राजस्थान साथे मिलण री 
मंता रा्तता हा भर प्रा दलील देवता क भासा भर सस्कृति रं तालके सिरोही 
राजस्थान सू रक्षियों मित्ियों है श्र सिरोही रा सगढ्छा लोग राजस्थानी भासा 
(भार भ्रापरी जीवारी री गाडी गुडाव | इश वात माथे ई गिनार कराईज्यो 
टेट सू ई सिरोही राजपुताना रो रजवाडी मिणीजतो झर राजपूताना भ्रेजेंसी 
में मे्नी हो । घणा पेला सू इज राजस्पान रा पोतडिया रईस ऊनाछ मे भर बू रो 
पासरी लेवता पाया झर झाबू टाक राजस्थान में कठई "हिल स्टेसन' कोयनी । 
दोनू घड़ा री बात माथ सावक्क गिनार क्र सिरोही ने राजस्थान में भेछश री 
बात प्रगजीजी। पण झौ सातकौ राख दियो क आदू रोड झर दिलवाडा मिदर 
बदई साथ ऊट बाढूदी कर दियौ जावे । भठ झा बात ई लखाव जाए सरदार 
पटल रे रियासतो मेहकमे मे हृवणौ ग्रुजरात रं साची फाचर झायो क्यू क सिराही 
नें गुजरात रे भेछो खसोलण रै फेसछ में पटेल, रो भसर की न को गरण तो 
वहैला। घणी खाचताए पछेठेट नवम्बर 956 रा सेवट प्रावू ने 


अगस्पान में ठावीं ठोड मिक्की पण इस री भेवजी मे सोरोज. मध्यप्रदेस 
ने दर गल छोडावणी पडी । 


मलप सघ 


भारत र बटवारेसू पेला राजपूताना री ऊगणी रियासना मे फजिया 

हैवग लाग ग्या। भलवर भर भरतपुर मे मेवातिया रा उधगड सद हुग्या । दोनू 
रियासत! मैं जात घरम रै नाव माय मार काट मचगी । भरतपुर में 209 रं लग 
टगे गादा रा लोग भाग छुटा भर गांव उजाड़ हुस्या । मेव ग्रापरो मेवस्तान बवणा- 
दग्ण रो मसा राखता हा। गरुढगाव रे दिखणाद, भरतपुर रे घोराउ इलाब भर 
भलवर न भेक्ा मित्ठा भर मेवस्तान बणावण रो धार रापो ही ४7 भरतपुर 
दरबार मेदा ने दवावण सार भणी भाफ़ियां साई। इस फिलूर रो भसर 
पंलवर माय ई पडियो ॥ झनवर रे दौदाप मार्च भौ तोमत हो के वो सेव! रो 
दुस्‍्मी है प्र उए हिन्दुरवा ने भददाया। झा प्तिवायत ई हुई के मेवां ने डरा 
धमरा भर जोरा मरदी यू का है ११५१ इणु गत रो सिझायतां सू संक-आका 
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सेवट भारत सरकार भवकटूबर 947 में भलवर-भरतपुर रै राजावां भर डा. खरे 
ने दिल्ली बुलाया । यान॑ तरे तरै सू' समझाया क इण मोकं देस में भ्रमन चैन 
रेबणी घणी जरुरी है, उसणयां वादौः करियो क सांति बणायां राखण साहं ढीं 
कसर नीं राखेला । 


भलवर भर भरतपुर में हुवा वाल्ठे कजियां रै कीं कारी नीं लागी स्‍भर 
नित नयी सिकायतां भारत सरकार कने पुगण लागी ! सेव्ट रियासती मेहकरम 
शा वी. पी. मेतन झ्चाणचकी अलवर पृग भर जांच करी त्ौ डा. खरै गलती माये 
लखाया। खरे ने मोकृूफ कर उरण री ठोड भारत सरकार दूजी श्रफसर लगायौ। 
30 जनवरी 948 रा महात्मां गांधी साथ चूक हुई भर प्रेड़ा बावड़ मित्तिया क 
अलवर महाराजा गाघीजी रै हत्यारे ने श्रासरो दियो । इस पे अलवर महाराजा 
ने दिल्‍ली बुला भ्रर भलवर राज भारत सरकार रे रियासती मेहकर्म श्रापरी देख 
रेख मे ले लियौ ।7४ 


भरतपुर राज रे खिलाफ ई केई सिकायतां दिल्ली पूगी। कहीजे क उठे 
रौ राजा वृजेन्द्रसिघ 'भाजादो दिवस! नी मनायो भर भारतीय नेतावां री खिला- 
फत करणवाक्ां ने नी टोकिया। भ्रेक लाख रे लगे टग मेव लूटी जिया कुटी जिया 
पर भरतपुर राज सू बारे तगड़ी जिया । भाई सिकायत ही क वो झापरी जात रा 
जाटा ने गरजाटां ने कूटणा सार सिलली चढाव॑ श्र हथियार बखावरा रा कार- 
खाना लगा राखिया है। प जवाहरलाल नेहरु कने भ्रा स्िकायत ई पुगी क लोगां 
ने फसाद फेलावण री सिक्सा दे श्र हथियारा सू' लछंस कर न॑ मुनक र॑ खुण खुरो 
में मेले हैँ 4 इस हालत मे फरवरी 948 में महाराजा ने रियासत रो सासन 
भारत सरकार ने सू पण री घुड़कीं पिलाईजी ) महाराजा की खास खुलासौ नी 
फर सकिया जद रियासत में भारत सरकार रा प्रसासक मेलीज ग्या । 


अ्रलवर-भरतपुर रे खिलाफ भारत सरकार जकी करड़ी कारवाई करी वा 
कित्तीक थाजब ही इण बात रो तो की पतियारो नी पण इण कारवाई सू" उठे 
हृवण वाछ्या कजिया मिट ग्मन जरूर वापरग्यों । 


इण पछे भारत सरकार विचार करियो कफ घोलपुर भर करोली री रिया- 

सतां री सीब भ्रलवर-भरतपुर सू' जुड़तीज है इस सार चारा न॑ मित्ठा भर भ्रेक 
सघ बणा दियी जाव। चार रियासतां रे राजावां सामो दिललो में इण गठ री 
प्रस्ताव धरीजियो । चार राजा संघ मे भिछण सार मठ राजी हुग्या १९ इस 
सघध रो नांव मत्स्य संघ घरीोजियो । महाभारत रे समैं इण खेतर ने लोग मत्स्य 
नाव सू' इज प्रोछलता हा। उस बेठा अलवर भर भरतपुर रे राजावां रे खिलाफ 
जांच री कारवाई हवती ही इ सार मत्स्य संघ रा राजप्रमुख धोलपुर रा महा- 

$ राजा उदयमानसिंध वणाईज्या 47% इस बेला मरतपुर महाराजा रा छोटा भाई 
» भरतपुर ने मत्स्य संघ में मिक्वारण मार्य श्रेतराज कियो ॥१₹ कांग्रेस रो कड़ी 
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हिठे भादे नो लगावरा दियो) छासो उगड़'हुयो जद सैवट सरकार थोडी 
पणी गिरफ्दारिया करो | [7 मार्च राभारत सरकार रा मत्नी गाडगिल मंरतपुर 
हिल में मत्त्य सघ रो उद्घाटन करियो। झलवर रा सोभाराम री भ्रध्यवसता में 
मशीमदल बेशियो जिण मे जुगलकिसोर चतुर्देदो (म्रतपुर), मगलसिध (घोलपुर), 
धोतानाय (प्रलवर), गोंपोलाल यादव (भरतपुर) भर चिरजीलाल) सरमा 
(हिरेत्रो), मत्री वशिया । मत्स्य सघ री कुल जमी 7536 मील मुरब्बा, झाबादी 
837,994, भर सालाना भामद ] 9306 करोड सिपियी हो ।१४ जे 
इग्यारे भइना में इज भरतपुर भर घोलपुर रो जनता इए मज्णीमडल सू' 
शापगी। कठेई दुज प्रदेस तो कठेई 'मेवस्तान रो माग मू डा काडण लागी। केई 
धोग जयपुर रियासत में भिकूण रो माग करण लागा। सेवट संकेरराद री 
प्रयवाई में भारत सरकार श्रेक कमेटी बणाई जिण ने शो काम सू पोज्यो के वा 
पदक जाच पडताक कर ने वर्तावे क धणा लोगा रो मसा काई है भर मत्स्य संघ 
ने किए रे साथे मिकावों बाजब है। प्रा कमेटी पूरी छाणबीण पछ भारत 
सरकार ने बतायो वे घणकरा लोग राजस्थान सच में भिछणए री मसा राख । 
धाह राजा ई राजस्थान संघ मैं भिक्षणौ चावता हा । इण साझू सेवट ]$ मई 
3949 रा भत्स्य सघ ने राजस्थान सघ रै साथ ऑंकमप्रेक कर दिपौ । इण गत सू 
झठवा पठक पछे सेवट ऊगूरशी रियासता रो राजस्थान सघ र साथे 
प्रकीरुरण हुग्पी। 


संयुक्त राजस्पान 


लबाऊ राजस्थान में डू गरपुर, बासवाडा, प्रतापगढ झर कुसलगंढ छाटी 
छोटी रियासता ही । भारत सरकार रौ रियासती महकमो इण रियासता ने मध्य 
भारत भर गुजराव में मिछावस्स रा झसूबा करण लागी पर इए रियासता रा 
राजा, जन नेता अर लोग सगक्वा ई इए बात ने मानण ने त्यार नी हा प्र सगक्ना 
सास्‍्कृतिक प्रेक रै पाण राजपुताना रो रियासत्ता रे साथे मिछएा रो मसा राखता 
हा। रियासती मेहकमो ग्रेंक दूजी तजवोज सुकाई जिए मुजद राजपूताना री छोटो 
छोटो रियासत्ता--कोटा, घू दी, कालावाड, टोक/ किसनगढ़, साहपुरा, हू गरपुर, 
बासवाडा, प्रतापगढ़ री रियासता भर लावा-कुस5गढ रा खुदमुख्तार ठिकाणा 
मिव्ण ने सयुक्त राजस्थान बणायी जावे । पुराण जमान मबादा, बुदी भ्रर 
भालावाष्ट रौ इसाको हाथेती नावसू 6898 ऐ भर हू गरपुर, 'बासवाडा, 
प्रतापगढ, कुसलगढ बागड नाव सू चायो हो ' हाडाड़ी धर बागढ़ र बाचे उदपुर 
िपाउत ही ज़पी यू मं मेवाड न(द सू उगणादी होफरिंपासतो मेहरुमें री नीति 
मूजद उदेपुर मोटी रियासत हवग्प सू न्‍्टरी रय सकती ही +' महाराणा रो घुद 
शे प्राइज मरजो ही क उदपुर री नांद यरियो रव जो पिछणी इन बह तौ दूजो' 
छोड़ो स्पिसतां उदपुर साथे मलई मिक्र जाव। उदपुर प्रजामइल दानता 
भद्दाराणा रे मरजे ने पसद नो करता हा बारो मानणों हो क राजपुताना री 
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पाजत्पात-में भिल्षिया,मू; में,मोटीडी रियासता ई डिग्यू ;पिच्छू हुगी । बीकानेर 
महाराजा,-सादुलसि प्ापरे दोवान -ने महाराणा कने मेल झर कहाडियो क 
महाराणा कोई भेडी फेललौ नी करे जिण सू दूजा रजवाडा ले है मुकणो पढ़ी । 
भहाराणा पड़ तर दियो क हुमें समैं बदक स्यो भर सय्ी रियासता रै मुकर में 
हज सार है ।११ 20 फरवरी 948 रा सरदार पटेल बीकानेर महाराजा ने कार्गदे 
मैल-र थावस दिरायों क जठा संग मोटी दिकासलर रे उतर दूर सिलेक की वार 
नी हहैला उदे तक उर रियासता री, ह ; 
प्ंस॒ल मे राजस्थान रो जनता ता चावः 

हुजावे । 'प्रखिल भारतीय देसो राज्य 

सभा 20 जनवरो ]948 ने इण गत रो प्रस्ताव ई पास कर दयो हो। इस बंछा 
जागो रदार जलूस बाड़ धर राजावा ने भरोसी दियायी कवे याजावा रै साथ है 
भर उणा री रियासता बणियोडी रेवणी चाइजे! इणसू प्रा बात भारत 
सरबापर र॑ हीय॑ हकग्री के ज॑ संगछ्ली रियासतां रो श्रेकीकरण नो हुयो ती सामंती 
ताकता रा फितूर नी मिला । भक्त जोधपुर, जैसलमेर भर बीकानेर री रियासता 
पाकिस्तान रै कावड रै प्रडोभड ही इस सारु झा मार्थ कदेई हमली हू सकता हो। 
अं तोनू रियासता काछ रै बख में किलियोडी ही अर इकातरे काक प्रठे रा लोगा 
ने भूख-विख सू' फफेडतो हो । भ्रसल मे रियासती मेहकम री मरणी तौ भा हो क 
इण रियास्रता ने क[डियावाड ;साथ मिक्ठा श्रर भारत सरकार रे सासन हैटे प्रेक 
राज्य,बरण़ा दियो जाये । , राजस्थ'्त रा जन नेता इणा बात रो विरोध करियो 
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इस सार रियासती,मेहकम री दाछ गुढ़ी कोयती,॥ है 


37 ,फाग्रेसी नेतावा रै साथे समाजवादी नेता ई;महा राजस्थान री,माग करण 
लगा हा ।; नवम्बर 948 मे जयप्रंकास वारायण छ्ददपुर रो भेक भराम राभाझे, 
मुद्दाग्नजस्थान री; माग करी भर भा भभकी दो क 20,सव्म्बर साई जोघपुर, 
जुसज़प्रेर भर बीकीनेर, ने राजस्थानसे नी मिल्छाग्रा,तो भान्दोलन छिड जावेला । 
राजस्थान ज्ी,सगढी सिह झेक ई विधान, आर सासन 40/388 204 कक 
दिस्लोम बूगममनाहुर ह्लोहिया 2 00262.2 2033 32%% गा 
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की कई ब है. हक शक 
कनै महाराजस्थान बखावण माय उछरण टाक चारी ई काई हो | मांदाइा 
रियासता री रुश जाणण खातर रियासती मेहकर्म रा सचिव जयपुर प्र वीका-? 
नेर रा दीआाणा सू वात चीत कीवी | जयपुर,रा दोवाण सगछी रियासता री 
प्रेंक इकाई बरावण रे खिलाप हा । _वे राजपूताज़ा रो तीत इबाइया बणावरा 
री मंसा शाखता हो-- (|) समुक्त राजस्थान (2) जयपुर भ्रद्ववर भर करोती 
मे मित्रा भर भेंक इकाई (3) जोधपुर, बीकानेर भर जंसलमेर्‌ रो भाशूरं राज- 
स्थान री न्‍्यारी इकाई। भरतपुर भर धोलपुर र्यिस्रता नं-उत्तरप्रदेस मे 
मिछावण रौ सुकाव ई दिरीज्यौ। इंण सुभाव सू मेनन अर दीवान राजी नी 
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दे प्र विचार राखता 
हागूक वे तो सगक्की रियासतता री श्रेवा इकाई बशावणारा गा 
हा इणा माय समाजवादी लोगा री झा डाटी ई श्रसर करियोडी ही क जे राज 
पूगना री सगछ्ली रियासता रो श्रेक ईकाई नी बणी तो वे झान्दोलन छेड देचैला । 


3 सितम्बर 948 रै दिन मेनन जयपुर जोघपुर भर वीकानेर झा राजावा 
यू बातचीत करी । -तीनू' राजा श्राप झ्राप री रियासत्ता रे विलय सारु त्यार 
मी हुवा (४! बोकानेर महाराजा तौ इस वेछा साफ कह्यौ क जद बीकानेर न्यारी 
छाईरंच्प मे रेवण री हकदार है तो उण माथे अणुतौ दबाव क्यू नाखियौ जावे 
है।*? पेन वीकानेर पूण नीठा महाराजा में ठडा मोठा करिया | जयनार/यण 
ध्याप्त जोधपुर महाराजा हरवेत्सिंघ सू बवई में 9 जनवरी 949 रा बातचीत 
कर वाने समफावण रा कछाप करिया ६९ इस गत तीनू राजावा झ्ू घडी घड़ी 
पिछ मिठाय झर मेनन बाने ज्यू त्यु समफाया पर सेवट महाराजस्पान मे 

मिढ॒ण साझ हाकोंरो मरवों इज लियौ। 4 जनवरी 949 रा उर्देपुर री श्लेक 
परम सभा में पटेल ेलान करियो क जयपुर, जोधपुर, बीकानेर भर जैसलमेर 
तियासवा राजस्थान सप में भिछण साई हामल भरदों है ।$ जयपुर भरेस 
शा प्प रा राजप्रमुख झर जयपुर राजधानी मुकर हुई। मेवाड महाराणा 
44८37 # 0 आदी 


हि ».. . » 'बणावण 'रोवबात 
४ ». + पर आए ही अप कल 


च 


जयपुर 8--5.55-23.5 लाख रिपिया 
जोधपुर ॥7 5--5 5-23 ' लाख रिपिया 
दीवानेर ।7+5,5ल्‍-522.5 लाख रिपिया 


४३ ४, पांव ई खुलासे हुगी क राजप्रपुख झर विधान समा भारत सरकार 
में रेबेला | विधान सभा में भेक लाख भावादी दीठ श्रेक मेम्वर चुणीजैला । 
ऐश राजस्थान रौ-उद्घाटन 30 भाव 949 र दिन हुयी ४० जद सू“ओ दिन 
“राजस्थान दिवस' रे रुप में मनाईज्या करें। जयपुर रा होरालाल सास्भी राज 


सन रा पेला मुस्यमत्री चुणीज्या। प्रेमनारायण माथुर, सिद्धराज ढढ़ढा, 
बया, सोभाराम, पृलचद वाफणा, 


वेदपाल त्यागी, रावराजा हणृवतप्चिघ 
भर नरहिष कछवाह भत्री बणाईज्या 


नदी राजस्थान वणण सू' मत्स्य सघ मे खत्तयछी मचगो मत्स्य सघ री 
पिलदर भर करोलो रियासता तो राजस्थान में भिक्षण री मसा राजती पण 
पोनपुर भर भरतपुर रा की नेता सयुक्त प्रात में भिकछरण री तिक्डम्बाजों मे 
सागोश हा) सेबट सकरराव भर प्रमुदयाल ने जाच सार मुक्र 


बट मारत सरकार सके 
$रिा। लोगा सू' मिक्ठ सावक्र जाच कर कराय भर दोनू जणा भारत सरकार 
फ़िदड्फेराजा टाएझ प्रस्तच३ कर३ऊ इसेनजतक्‍णण अ कर 3... 


ने बतायो २ घोहाद फ़िदड़ 
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भानसौ राजस्थान मे मिठूण सारु ताखडा तोडावे है। सेवट 5 मई 949 रा 
मत्स्य सध ई राजस्थान में मिल्ठग्यौ। 


प्रेक नवम्बर 956 ने जावतां झाबू भर भ्जमेर ने राजस्थान में ठावी 
ठोड मिली । इस मुजब रुपार् राजस्थान रो खरीको उण्यारो 948 मे मत्स्य 
सघ बरण्ियों जद निवरण लागो धर 956 मे भाबू भजमेर मित्तिया थुथको 
नाखणणोग चितराम उगडियो । 


इण गत 342274 वर्ग किलोमीटर मे पसरियोड्ड राजस्थान रौ निरमाण 
हुयो जिए री सालाना झामद बीस क्रोड रिपिया भर झ्राबादी भेक ज्ोड साठ 
लाख ही । 98। री मरदमसुमारी रै भाकडा री झ्ोक्ठिया मे राजस्थान झापरी 
घणी घणी भौ ताई पसरियोडी जमो रे पाण भारत री कुल जमी रे ।0 80% 
में फेलियोडो है भर भारत रो जमी री दीठ सू दूजी सग्रठा सू मोटो राज 
गिणिजे। 


भ्रेक खास ग्रियावणशजोग बात झा है क राजस्थान ने भाज वाली फूटरी 
गत घसक देवर में राजस्थानी भासा रो भेछ घरण०ोमो भारी रियो। भाबू भर 
सिरोही ने महागुजरात साथ मिक्तावरा री खप्पत हुई जद राजस्थानी भासा रे 
धासरे इज इरा ने राजस्थान में भिवावणा पडिया। भरतपुर-घोलपुर सयुकत 
प्रात में भिक्ण रा भत्ता करता जद भर हाडोती रा केई रजवाडा मध्यप्रदेस मे 
में मिकरण री मसा करी जद फेर राजस्पानी भासा आडी प्रा/र काम सारियों ।*९ 


भाज धोराऊ राजस्थान रै की इलाका खातर पाडलौ प्रात इणा साद इज 
पग पटकण री गांड भेछौ कर सकियी क उठ राजस्थानी भासा थोडी निबली 
पडण हुकगी | नोतर जिण प्रातां री भासा सबक्छी सावठी है उठे मगदुर है कोई 
पाडला सुस्कार ई करदे । इतिहास इण बात री साख पग पग मार्थ मरे क भासा 
री निबक्ाई हुवे तो भानखे ने पभ्रलेखा झबखायां उखझनी पड़े । 
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भील आन्दीलनं 
जहूरखां मेहर 


फहोजे क राजस्थान में सरुपांत भोलां री इज वासो हौ'र बीजी जातां रै 
भठी उछरण सू पेला इस मुलक रे खुणें पुणे माथे भीलां री रम्मत मंडियोड़ी 
ही प्ले दुजी जातां प्राई प्र लाई भीलां में भमरोका रा कदीमी वासियां (रेड 
इडियनां) पाली हुई ।* नाउ दोड़ भर पेड़ी झवखी जागा भासरी लेणो पड़ियो जठे 
दूजा भोग सोर॑ सांस पूण ई नीं सकता। भाज भील राजस्थान, गुजरात, मद्दारास्ट्र 
पर भध्यप्रदेस रं खा लव चयड़ौ इलाक में छीण छोण विखरियोड़ा लाधे। राज- 
स्थान में डू गरपुर, उदेयुर, सिरोही, वांसवाड़ा, जँसलमेर मर जोधपुर में खासा भला 
भील मौजूद | 496] री मरदमसुमारी मुजब राजस्थान में 902768, गुजरात मैं 
]24282 महारास्ट्र में 575022 भर मध्यप्रदेस में ।229930 भील रेवं । 97 
री मरदमसुमारी री बेका हुयोड़ी गिरती र॑ लेख मुजब॒ राजस्थान में 396026 
भील रेवे। भा गिणती देस रे कुल भोला री 23.68 फीसदी है।? मेवाड़ में भोली 
इलाको भोमट मांव सू' चाथो है । भोमट रो इलाको केई जागीरदारां री जागीरां 
में बटियोड़ी ही। 938 में इंस्ट इ'डिया कंपनी झर मेवाड़ विचे हुयोड़ं इकरारनाम 
मुजब भोमट में भ्रमन राखण रो जिम्मौ कंपनो भापरे ऊपर ले लियो । भोमठ दौ 
पांतियां में बटियोड़ी हो खेरवाड़ा भर कोटड़ा ॥7 


कोरे राजस्थान इज कांई संगछे देस में भीला रा हवाला ठेट जूनकी चेढ्ठा 
सू' इज मिलणा लाग जावे। रामायण पर महाभारत में परोटियोड़ो “निंसाद” 
सबद प्रंसल में भोल जात रो इज जूनों नांव है । पुराशा रे मुजव मनु रे बस में 
अंग रे बेटे वेन रै श्रोलाद हुई कोयनी ) वेन भापरों सायह् ने रगड़ी जिरसू 
काछी डटोड़ सूमलौ बेटो जलमियो । वो निसाद (मोल) कहाड़ियो । केई लोग 
महादेव ने भीलां रा श्रादू बदेरा गिरे । वाण भंट्ट रो कादबरी रे हिसाब सू' भीला 
रा हवाला जूने सस्कृत भर प्राकृत साहित्य मैं ई लाथे। कथासरिंत सागर में भील 
सबद मिछ्ठ । इस में भोलां रे ग्रेक सरदार रौ वसारा है जिशा विध्याचल रे राजा 
सामा पग रोप भर घणमी मडदमी बताई ।* मानव सास्त्रो मजूमदार रौ भानणों 
है के भोल सबद असल में तामिल भाया रे 'मोलवार' सू' बरण्ियोड़ी हे । तमिल 
में भोलवार रौ म्यांनौ तीर कवाणय राखण वालो जात ब्है। ग्राज तांई तोर 
कबाश अर भील प्रेक दूर्ज सू' काठा किड़'र जुड़ियोड़ा है। भसल में तीर कबार 
भील रो पिछाण बझियोड़ा है। नेमोचंद जैन रे विचार सू' मील सबद सस्कृत ई 
मिल्ल सू' बखियोड़ी है। राबठें सोभार जेड़ा विद्वान 'निसाद' ने मील रो भाद वडेरो 





सहायक प्रोफेसर, इतिहास विभाग, जोषपुर विश्वविद्यालय 
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गिणे। प्रेडा ई केई लोग है जिके माने कभील श्रसल मे द्राविड “बिल्ल'सू 
बरिमोडो सबद है 7 


राजस्थान भे मानखे रा पगलिया जोवण वाहछा बताब॑ क पढे भेक सौ 
हजार घरसा पेला मिनख रेवता हा । भू डा घडियोडा भाठा रे भोजारा रै पाण, 
जिका चबल झर सूणी नदिया रे भसवार्ड पसवार्ड मित्तिया है, भ्लो सार काडो- 
जियौ व राजस्थान मे वसण वा मिनखा रौ इतिहास उत्तो इज जूनों है जित्तो 
के बनास, गभीरी भर वागा जेडी नदिया रे पसवाडा मार्थ रेवणिया मिनया रो 
है, प्रेक लाख वरस जूनौ ।९ भोल जे राजस्थान मे भ्राद जुगाद सू बसियोडा हा 
तो वारो इतिहास ई ग्रेक सौ हजार बरस जूनो हुयौ। भाला री ठेट जूनको करणी 
रा तौ को खरीका दावड लाघे कोयदी पणए लकाऊ राजस्थान रा भील भेकलव्य 
री बात घरण ठरक सू करे भर महरिसी वाल्मीकि ने ई भोल गिए 7? 


626 ई« रं भ्रेढ छेड भोला री मदद सू नागादित्य नांव रो ईडर रो 
राजा उदपुर रै पागतों नागदा री थरपणा करती निगे भावे । ग्रुहिल री भाठवी 
पोढी मे बापा जिणरी भाडो बेल्य मे मोल झ्ाडा झआा'र टेवकों राखी । बापा ने 
राजा बणावण में मोल धणोज मदद करी । टाड लिख्यौ क नव॑ राजा रे लिलाड 
साय भाप रे लोई सू तिलक करण री काम जद पछे भोल ने सू पीज्यी । ऊदरी 
भर प्रोगना रा भोल देस री ग्राजादी सू पेला तांई पाट वेठण वाछ॑ राणा रो 
तिनक ग्रापरे लोई सू काडवा। तिच्रक काड़िया पद्धे झोगना रो भोल श्रापरो 
वाथां मे उन्‍्चा भर राणा न गादी बेवाणतो। सोछदी सदो मे कीका (प्रताप) 
भीला री मडदमी भर गाड रे बूतं चोथाडी सदो ताई कीडो दछ भ्कबरो फौजा 
र सामा पग रोपिया प्र जस घिन री भागी बसियों । बेव्ठा-कुवेता भीला साची 
टेवबी राखी जिए सू वारी किरियावर चवडे धार्ड अ्रगेजण ई मोजू मत्ते मेवाडी 
मिड माथे तोर कबारा समेत भील ने ठावी ठोड मित्ठी । 


सिरोही, कुसलगढ़, डू गरपुर भर बासवाडा रे इतिहास बाबत फठा 
रुखाछीजती बाता में भीला री सामघरमी पाछता हसता मुक्कता झापौग्माप ने 
होमण री भ्रलेखा मिसाला मोजूद। घणा घणा पद्ठ बजावता सूरमा जिक्ण 
काम ने तरवार कटारी सू' पार पटकता भिचक॑ उडा भ्बखा श्रचुकरा काम भील 
भाल॑, भाठ क मुट्ठी सू इज मचके पार पटकता जेज नी करें। साव छडी तना 
जान भील रोई रा मोटा मोटा जिनावरा रौ सरकार धाख फुरकावा जित॑ जिसे 
कर काडे । रोई भांयरा बिच बीस कोस री पेंडीौ भील सारु प्रगेई भारी नी । 
रोई री बाता सार भील रो कदीमी जाणवारी रौ की छे पार ई नी। सोजो 
सावचेती श्रेडी क पत्ती खडकण रौ म्यानौ बता देवँ। पागी श्रेडी क भाखर र 
भाठे माथे पडियोडा पगा सू वावड लै'र ठेट ठामें पूण जावे। इशीज गत घसक 
री झलेखा बाता भीला सारु चावी। 
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रद रोई धर श्रवर्स भाखरा बिच जीवारी रौ गाडौ गुडावण रै जतनां मे 
जू'कता भीला माय नवे जमानै री बाता रौ रग गत्तूई नी चढ़ियो। भोपे-्मेद 
अर ठाशौ टोठक॑ री घोस भीला माय भजे ई जमियोडी । जीवरो हाथ माये चित- 
शाम कोरावण रौ गजब ई चाव इण सारु घणकरा भील बूकिये सू कछाई ताई 
जीवणौ हाथ केई भात रा चितरामा सू भरदे । स्हैरी जीवश सू' कटिया फटिया 
भोल भापरी डूनकी चोखी भूडो बाता ने भ्राज ताई ताएणिया बेवे श्र कोई 
झा वाता नै सुगावे तौ वाने घणो खारो चिडकौ लागे। इण सारु केई बेका भीलां 
रै समाज री कुरीता सुधघारण रा कछाप हुया तो भील विडकिडिया खावण लागा। 


राजस्थान रै इतिहास रा जगचावा लिखार कर्नल जेम्स टाड खिप छ्लिपाय 
2 मई 825 रा नीठा ब्रिटिंस सरकार भर भीला बिचे समझभोतो करायो । इण 
समभोत मुजब भोला इण बात रो कवल करियो क वे चोर, घाडायतो क झग- 
रेजो सरकार रा वैरिया ने भासरो नी देवेला । पर मन मत रोई में दावे जठो 
दोठा देवणवात्वा भील समभोते रे घेरे मे कद ताई रोडीजता । प्रगरेजी सरकार 
है सुधारा सू कर ने खटपट सरु हुई। 88] ई० मे प्रगरेज हकूमत भोला री 
भरदमसुमारी, भीलो इलाका (भोमट) मे थाणा रो थरपणा, भीला ने दाए 
छोडावर जेडा कक्वापा मार्थ उरी । पोढी दर पोढी वडेरा रे खाघा मार्थ पछती 
फब्ठती याता नै प्रगरेजा रै केया सुगाय प्रर ठोवर ठाकण री कुण बुरीगार 
अ्रगेजतौ । भ्रगरेजा रे सुधारा री मसा बाबत भीला विचे जित्ता मू डा उत्तो बाता 
हुवरणा ढ़को । उण दिना भ्रफगान जुद्ध प्रगरेजा सारु मरणी करणनो हुयोौडो | 
भीला में श्रा बात जोर पकड लियो के भोला रो गिणती श्रफगान जुद्ध सू जुडि- 
योडी है। जुद्ध मे भ्रणूती खरच हवण सू अगरेजों खजाने रा बाघा बोलगा। 
श्रगरेज प्रणुतो प्राफक्रियां खा है । भीला री गिणातो रा लेखा इगा सारु लिरीज 
के मिनख दोठ टेक्स लगा अर अगरेज झामदनी री मसा राखे है ।४ सोजीवान 
भीला रो मानणौ हो क भ्रफगान जुद्ध मे भ्रगरेजा रै फाजिया रा घणा इज 
पोखाक्ा हुया है बचिया कुचिया केठा कद पग छोड द । भोला रा लेखा इण सार 
लिरीज क सावक्व जाच पडियां मोटियारा ने पकड पकड अर जुद्ध मे कोकणा है। 
केई बूमबूक्राकडा रे हीये भ्रफगान जुद्ध री बाता नी दुकी वारी मानणौ हौक 
गिरती हुया पद भ्रणुत्ती मातो लुगाया ने वार जोड रा कोपता व्है जेडा भडा 
मिनखा ने सू प देवेला जर साव मरियल भडी लुगाया ने बार ले पडता मुढ्दार 
मडकल, खेलरा हुयोडा मिनखा नंसूपेला ।* मू डा जित्ती बाता हवस लागी । 
इस गत री घसका भर गप्रोडा ग्राव गाव चावा हुया | 88] ई० मे सुधार 
कानून लागू हृवताई भील भीमर ने भाभरा भूत हुग्या। इण बेछा बडा- 
पाल नाव रै थाणँ रे थाणैदार वधूनापाल नाव र॑ भील ने हेर लावएण सार सिपाई 
सेलियो। भ्रसल मे तो इण बुलाव री जड जमी रो भंगडौ ही पण पेलाई 
भीभरियोडा भीला केठी काई चात्ता घडी न भागी। सेवट झा ई हुई क थार सू 
भायोडे सिपाई ने तो भीला मार इज काडियो। इत्त मे इज गई नी हुईं | झागा 
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शागी भों रा कोई हजार तीनेक भील भेढा हर पूया थाएो माये। वडापाल रै 
थाएँ भाधै घेरी घाल'र थाणेदार समेत सो जण्ा ने तीरा सू बीद काडिया। 
उदेपुर खेरवाडा मारग ने सावक्त काबू कर ने थाणर बाणिया री दुकाना रै 
घू घकी चेप लाय लगादी 7 वावड पूगा मेवाडी रासणे श्रेक फोजी ट्ुकडो वईण 
करी ) इण बिचै भलसीगढ रा भील ई बिढ ग्या भर साचौ उधगड माड़ दियौ । 
भेडी भारी गडवड मची क झगरेज सरकार थे जी जी ने तुरतौतुरत उदेपुर पृ 
जाब्त रा जतन करण रौ होकम दियौ । कनेल ब्लेयर इण वेढा भोला रै विडण 
री जौ बज बताई वे इश मुजब है -- 


(।) भीला री मसा ही क ज॑ वाने इण बात रौ मुत्रौ व्हे क फलाणी लुगाई 
डाफरश है तौ बिना झगर मगर करिया उसने मारण री छुट तुरत मिक्र । 


(2) भोमट (भीली इलाका) सू पुछ्स चोकिया रो पापो कटे । 
(3) भीला रे भापसरी कजिया में महाराणा भव ई टाग नो भडावे । 


(4) भागे सू' मरदमसुमारी रो नांवई नी रेवं। भीली इलाका में गिणतों 
फिणती हरगिज सी व्है । 


इण बेला हुयोड़े बखेंडे री जाच कर्नल ब्लेयर करी। ब्लेयर रोहे रो 
निवेडी करण सारु खासी माथापिच व री । भीली इलाका मे फिर फिर ने दाठीक 
गिशीजण वाढ्य भीला सू सललासूत करी। ब्लेयर ने भीला सू बतकछ करिया 
इण बात री ई गिनार हुयो क मेवाडी फ्रोज केई बेछा भीला माथे ती नी जेडा 
जुल्म करिया। सग्रत्ली नाठ दोड पछु ब्लेयर भोला ने समझाया क वान मेबाड 
सरकार सू बातचीत करणी जोईजे जिण सू सुले सफाई हुजाव भर भाग रोव्ठा 
'रपटा नी व्है। ब्लेयर री सप्पत विरथा नी गी सेवट रग लाई भर भीला मेवाडी 
झफसरा सू बातचीत री हामल भरली । सगव्ठो बाता धारिया विचारिया पछे 
भोला रा कोई पाचेक बीसी टात्ववा दाठीक लोग मेवाडी मुत्सहिया सू बातचीत 
साझ रखबनाथ में भेढा हुया । मुकर दिन मेबाड रा भ्रफसर ई उठ जाय पूगा । 
गतोगत बातचीत हृवण लागी । ब्लैयर लिख्यो क सगछी कारवाई रा ढग ढाका 
सावक् इज दीसता हा झर भू लखावण लागो क बात ठाएा आयगी । शर्ज बात- 
चीत हवतीज ही क दाडी माय सू साप निकक्चियों अचाणखचक श्रेडो राफारोब्यो 
हुयो क सगली बात बिगडगी। हुई यू क मेवाड रा मुत्सद्दी स्थामलदास!? 
भ्रक भील मुखिया ने पूछियों क झ्राखिर थ सरकार सू सममाती क्यू नो करो ? 
धो रौ छूटयो झर भाव रौपूटरो वाछी हुई। सवाई स्यामलदास भोल मुखिया 
में पूछियां सर सागे पत्र इज प्रस्णफ में की सिपाई श्राप री बदूका भरण लागा। 
भील सममोतौ पार पटकरा री धार न झाया हा इस साझ समत्)ठा साव छडा 
इज हा । तीर कबाण तो झागो भेकरण कने ई गफण दुरादुर नो हो । भठी तौ 
स्पामलदास छुडकी पिलाई भर कठी साय पत्र इज वदुका भरीजण लागी जिए 
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सू भील सममिया दगौ हाका दडबड मचगी । भोल तौ पड पड नाठण लागा। 
इंण कोतकरासै में किणी हछफलीज्योडे वदुक छोड दी । पछेस तो कुण फ ब्याव 
भूडी। पश्रेडी राफारोढो मचियोंक सगठ्ा डाफी चढया। पडता गुडता भोल 
भाखरा भिकगा । झ्रा वात ध्यो माजणौ विगड झर भीला रेंगाव गाव पूगी । इण 
सू भरणी करणी कर ने भील आन्दोलन माथे उतर ग्या। जागा जागा धणी 
रोक॒घट मची । सेवट् मेवाड महाराणा खुदोखुद बिचे पड पड़ाय भीला सू सम- 
भोतौ करियो । इणा वेढा भोला रो घणवरों बाता हाकरीजगो। बडापाल रे 
थाणेदार भर उण साथे बीजा लोगा ने मारण वाला भीला ने माफी बस्सीजगी |! * 
भोमट री मरदमसुमारी ईटछगी । 


भोला र॑ इण बखेढे रो वखाण चावा क्रातिकारी केसरीसिंध बारह इण 
भुजब करियौ१४ *--सवत 937 र॑ वेसाख मैं हिन्दुस्तान मे मरदमसुमारी हुई 
भेवाड मे भीला री गिशती री बेढा श्रेक डफोछ बोलाक थाणेदार री लेप्पर 
चप्पर सू भारी बवडर मच ग्यौ। जद भील पूछियों क म्हौरी गिणती किण 
सार व्हे तो थाणेदार लपरको ले लियो क थारी लुगाया मायसू लब तडग 
ने लावा डाग मिनखा प्र ठीगणी ने बारी जोड जोग खाठरा (गुटिया) मिनखा 
नै सू प देवाला। इश माथे भोल भीभरग्या भर ढोल पीट बलवो कर दियो। 
ज्ञाग बाग री जास्तो भर लूट खसोद माथे रोक सू वे खार खायोडा तो हाइज । 
इस मोक साचो रोछो माड दियो । थाणेदार ने मस्करी भारी पडगी | थाणेदार 
अर उरण साथ जित्ता भेलकार हा सगर्ठा ने मारिया पछे भाख मगरा जिले मे 
राज रा भादमिया रे स्‍्राफत करदी। विद्रोह री लाय कोई तीन लाख भीला बिचे 
चोफेर लगगी । सेवट इणा बखेडे ने निवडावश सार स्थामलदास, सेना रा 
कमाडर-इन चीफ मामा ग्रमानसिंध, लोनागेन भर पुछिस भफसर रहमानखा ने 
भहाराणा प्ेक खासी भली फोज साथे मगरा जिले धकी बईर करिया। मेवाड़ 
री भीलवाड रो सिलसिलो टेट बबई प्रात ताई पूगोडो। भील-कजियौ कठेई 
अगरेजी हकूमत रे इलाका मे नी फेल जावे इण सार ब्रिटिस सरकार खेरवाडा 
री छावणी रा दो प्गरेज भ्रफसरा ने उदेपुर री फोज मे मेल दिया । 


खासी नाठ दोड पछ उदेपुर रा भ्रफसरा अर भील पचा विच बातचीत 
मुकर हुई। प्रा बात त॑ हुई क श्रेक कानी राज रौ तोपखानौ भर फोज रेवेला 
भर दूजे कानो भील ऊबा रेवेला। दाना रे भ्रेन मर मे भील पत्र राज रा 
भफसरा सू बातचीत करेला। बातचीत में भिछए वाह दोनू परुखा रा लोग 
आप साथे किणी किसम रो हथियार नी राखला। कोई पाच सौ भोल पचा ने 
स्यामलदास समझावण लागा। प्ागती-पागती भ,खदं मार्थ केई दौ लाख भील 
इण बातचीत रो नतीजी सुणाण सार ऊतावब्य पडता हा । इण बेला किणी 
प्रचपक्॑ भील कुचमाद करी भर भेक तोर छोडियो जिकौ राज रै श्रेक सिपाई रे 
पग में जा शागी। सिपाईने थोडो खटाव राजणो हो पण॒ उण रीस में पाछी बदुक 
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छोड दी । बदुरू रो भोटकौ हवताई लाखा भील दगी दगो री भावाज सू' भवार 
गू जा दियो। स्मामलदास इस बेल्य घी सावचेती भर नेठाव राप्तियो भर भील 
पचा ने क्यों क म्हे समब्ठा साव छडा थारे विचर्म ऊबा हा पे दगो केडो ? 
किणी मूरख फोजी प्रणफ में कालाई करदी है, म्हैं हों उण डफोह् ने यारे 
सामी पेस कर । थे मन पढे जिको सजा उतने दें सकी । इण मार्थ भील पचा 
श्राप प्राप री पद्चेडी हाथ मे ले र हिलाई। पल भर में इज हाकादडबंड रुकगो । 
धदूक छोडण वाढे सिपाई ने हाजर करियो। इण बेढछा स्यामलदास कह्यों 
तीर छोड्ण वाले भील ने ई लायौ णावे। थोडी ताछ में पच उण भील 
ने हाजिर फर फह्यो क पेला इस कुचमाद करो सो भाष इस ने डड सुणा दो । 
दस मार्थ स्यामलदास कह्यों क कपूत बेट री गल्तिया बाप माफ कर ज्यूम्हैँ 
महाराणा रे नाव मार्थ इरा भील न माफ कर । इण पछेपचा सिपाई सारे माफी 
रौ भ्रेलान ई कर दियो । सगढ्यो बात पाद्धी ठाए भायगो । पर बदूब छूटण री 
बैठा लाखा भोल किलकारिया करी जद पूर्णक मोल माये डेरं में पडिया दोनू” 
अ्रगरेज भफसरा रौ णोव जाग्ा छोड दो प्रर दोनू जणा घोडा माथे काठी धरण 
जित्ती टेम गमावणों ई विरया गिण खेरवाडा धको ततीसा मनाया । खेरवाडा 
पूग दोना भ्रेक र॒पोट श्रिटिस सरकार ने मैली जिण में लिस्यो क मेवाड रा भफ- 
सर साव डफोछ है, थिना हथियार, वेरिया र॑ बिच ग्या परा । भोला उणा मार्थ 
हमली कर दियो । इस रपोट माथ प्रिटिस सरकार महाराणा ने लिएयो के 
भीला रै रोले ने दवावए मे मेवाड री छिलमिल नीति रो भपर उण री सीवच 
सू जुडियीड ब्रिटिस सरकार रै गुजराती इलाक॑ माथई पड सक। भीला रौ 
बसेडी तुरत दवायों जाव। इण रे पड़,तर में स्थामलदास रँ मारफत मेवाड 
सरकार लिख्यौ ' जिकणश ताकत रे बूर्त महाराणा झापरी इण वसी माय 2200 
घरसा सू' राज करता झाया है वा ताकत भ्रवार ई महाराणा कने मोजूद है। 
ब्रिटिस सरकार तो ग्रगदार्ड आई है, म्हाने उण रो मदद री की जरुत नी है । 
भौ सुकाबलो किणी बारले वंरीसू नी है महाराणा धापरा लोगा न॑ मार 
भ्रमन री मसा नी राख। प्रजा साति सू वेट दाई पुचकार ने समझाई जा सप॑ 
ब्रिटिस हुकूमत ने भापरे इलाक॑ मे बखेड रो झदेसो है तौ भापरे घर रौप्रवध 
उणने भाप इज करणौ पडसी । इण बात रो जिम्मी मेवाड रो भवे ई नी है” 
प्रा ई कहीजे क साच चावी हुया भे जी जो दोनू भगोडा प्रमरेज भ्रफसरा ने 
मीकुफ कर दिया 


भीला सू' मेवाड रो समकोती हुया मेवाडी इलावा मे तो निवेडो हू'र केई 
दिनां सार ठार वापर ग्पी । पण घोढिये न उठायौ जित्ते काहियौ बेठग्यौ । 
उद्दपुर नै चेन भागी जित्ते हू गरपुर में भचाभच मचगी। 3 जून 88 रा 
डू गरपुर में भोला 9 मकराणिमा ने मार काडिया । राज रा कारिदा मोक माथे 
पूगा ती वा माथे ई त्तवारा भर तीरा रा वार हुया। सेवट राज रा 300 
बध्तरबद सिपाई भीली इलाका में बस़ेडो रफा दफा करण र॑ मै सू मेल्लीज्या । 
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इण फोज धरणी नाथावती करी! रोई में छड़ी विछडो भोला री झ्ू पडकिया रे 
तुरगी लगा भ्र पाप इज काठ दियो। चार भील तो मरिया झर केई कुटीज ने 
लोईमाण हुया। भठी भीला रा मरमठ याछण र॑ मत्त सू मेवाडी फौज 0 मार्च 
882 रा भोमट मे वड भोला ने साजा फफेडिया। सेवट दोवडी' मार सू मील 
डरु फर हू डाइण लागा जद 28 फरवरी 883 रा समभझोतो हुयी ।% इस 
समभोते री खास गरिणावण जोग बाता इण मुजब हो :-- 


(।) भील भा बात धगेजली क किएी लुगाई माथे डाकण रो त्ोमत घर उण 
रा भूडादाकानीकरेला। । 


(2) भोला काछीजी (देवी) री सोगन ले'र समभोते माथे पूरे प्रमल री 
कवल करियी । 


(3) इरणा समझो पेटे भीला ग्रापरा सगढछा सस्तर राज ने यू प दिया। रोई 
में जोवारो रो घाको घकावण सारु भीला आप कने कोरा तोर कबारा 
इज राखिया। 


(4) भीला जो उघम मचायौ भर मार काट करो उणरी भेवजी 200 रिपिया 
डड रा भरंला। 


(5) शो ई कवल हुयो क डोडेंक मईने मे मकराशिया न मारणवाक्ा गरुनेगारा 


ने राज कने पुगाय देवेला हि 


इण सममोत पद केई दिना भ्मन-चेन वापरग्यौ। इए गत उगशीसमी 
सदी रा भील भान्दोलन पार नी पडिया अर वजस्लेड़ो करण वाढा भोल साचा 
किचरीज्या | इण बात माथे सावछ गिनार करिया आ बात खटक॑ क भील मरण 
मारण माय तुलियोडा श्रर उणामें वीरता री कमी नी पछ वाने पटक पछाडी 
बयू लागी। उगणीसमी सदी में भोला जकी उद्क कूद करी वा साब विरया 
क्यू गी। इसा धाडो रं खुलासे सारु उगणीसमी सदी र॑ छेल छेडी हुयाडी सम 
वाता ने नरखा परखा तो प्र बाता सामी झावे -- 


() उगशणीसमी सदी रा भोल किणी खास मुद्दें सार भ्रानदोलन नी 
करियो। असल मे इस बेठा रो घणकरी बाता भीला र अवूकपण मर कालाई 
रा नामून लखावे। वापडी बूढो ढाढों लुगाया माथ डाकशपण रो काछस 
मड वारी हृपीता करण प्र मरदमसुमारों नी हृवण देवए रो झ्ाड़ो 
करियोडा भोलारो वह कुण बरातो। झाप भोला माय सू कई सोजोवान 
धर सावचेत हा जिक॑ इण राक्घट में भेछा नी मिछिया तो वाई इचरजा 
इस मुजब नाकुछ नासममो री वाता ने छ'र प्र पटकण सू इस सम रा भोल 


भान्दोलन खरीक॑ म्याने में आन्दोलन हाइज बोयतो । जद झारो जन झाधार 
कीकर बशतो । 
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(2) इश बेढा भीलों रो भ्गवाई करण वाढ्या पद णोग भर सावचेत 
नी हा । घर्क झावता गोविंदगर भर मोतीलाल तेजावत जेडा नेता भील भान्दो- 
खना री राछा साभी जद ग़्रान्दोलन कारयर वण्िया । 


(3) उगशसभी सदी में भोली समाज मे घर करियोडी कुरीता ने खतम 
फररण रा ककाप करण वाली कोई सस्या नी ही । धक श्रावता 'सप सभा! 'ग्रेकी' 
भर सेवा सव' सरीसो सस्थावा भीली समाज री ठुरोता काटय रा जतन कर 
भोला री ऊध उडावण सार वाने सावक्क छछ्देड'र खेतावणी रा चू ठिया भरिया 
जद भीतर चेतन हुया । पेला इण गत री सस्थावा नी हवण सू भोल कुरीता मे 
कल्लौजियोडा रिया भर भेक इकत्छास बिना छडिया बछंडिया भीला पगय पठकियां 
तो बात पार नी पडी । 


(4) भोमद रा भील जागोरी जुल्मा सू कुटोजता भर महाजना रै 
हाथा सू लुदीजता। इस दोवडी भार रे सार्थ राज री लाग-बाग पर वेठ वेगार 
सू थाम साव नाजोगपणौ धर निवछाई धर करियोडी ही । भाष भीली समाज 


री कुरीता भाग ई पतढो छा मे भक्ठे पडण वाछ पाणी दाई भीला री गत 
विगाड राखी ही। 


(5) उगणीसमो सदी मे भोला अहिसात्मक पश्रान्दोलन रौ भासरों लेवण 
री बजाय राज री फोजां सामा पग रापरण रा कब्छाप करिया। इण गत रा 
भंगडा सातरा हथियारा सू पार पडे। श्रगरेजा श्रवर बारे पिठ्ठु, रजवाडा कने 


बदुक तमचा ई काई तोपा ताई त्यार ही जद योफ़णा भर घोचा रे तीर कबाणा 
रा कठे थाय लागता । 


(6) उदेपुर, डू गरपुर, सिरोही, बासवाडा श्र मारयाड दाई गुजरात 
शा किताई इलाका में भील वसियांडा। सगछी रियासता में इस बात री भेकों 


हो क भीला ने चकछरा ई नो देवशा ! इत्ता रजवाड़ा रै फौजबक सामी छडिमा 
विछंडया छडा भील टिकता ई किताक | 


(7) ब्रिव्सि हकुमत रा सगछ्े रजवाडा सू बर रनामा हुया था इस 
५ भडियि बडिये रजवाडा री टेवकी रासशा स्ताझ पे एमाउट प्रवर प्रदीजत 
ऊभी। 


है वीसबी सदी मे जिके भील आन्दोलन चतिया वे पैली वाब्ठा दाई प्रएाखादी 
में हुयोडा रोछा नी पणा सावक्क घार विचार ने जुल्म जास्ती रै खिलाफ हुयोडा 
भान्दोलव हा। बीसवी सदी री सरपात मे, चिपताई तो भीला मै गोदिगर प्र 
हा पच्चे मोतीलाल तेजावत जेदा खरीका भर सतवता नेता मिक्धिया | इस 
व्छा प्रेंडा जबर भानदोलन हुया के भीली रेवास वाछा रजवाडा र साथ 
। ई साथे श्राप 
झगरेजी सरकार रो पीडिया घृजण लागगी। 
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गोविदगर रौ जलम सवत्‌ विक्रमों 95 रा माह मइने रे चादरा पथ 
हो पूनम (20 दिसम्बर 858) रं दित हुयी । 7९ इ गरपुर राज रै बाध्षिया याव 
में प्रेक विशजारा गवाडी मे जलम लेवण वाठा योविदगरु घ् जावता भीला रे 
आन्दोलन रा भगुवा बशिया । गाव रै पूजारो कम लिखणी पढणो सीखण वाया 
गोविंदगरु असल मे भरणिया तौ कम पण गुणिया घणा । याव रे इण पूजारी रो 
सिप्पौ गोविंदगरु माये घणौ इज जमियों व्यू क साव झदना विणजारा गिवाडी 
रा हृवता थका ई सिनान प्र पूजा पाठ करिया टाक्व भव ई नी जीमता | जिए 
घर मे दार-मास रो सेवन हृवतो उस घर रे झत्त रो दाणौ।ई मू डे मे घरणी पाप 
गिणता । गछ मे रुद्रावस री माछा राखता । इण गत रे सात्विक जीवन सू कर 
मैं लोग शान भगतजी भर गोविदगद जेडा नावा सू शोठ्खण लागा। भगवत 
गीता माथे पयकौ भरोसौ राखण वाछा गोविदगर उण समैं री राजनीति री पूरी 
जाणकारी राखता। 


४ 

सन्‌ 880-8। मे दयानन्द सरस्वती राजस्थान रो दोरो फरियो | प्रजमेर 
मेरवाडा हूवता स्वामीजी उदेपुर पूगा। इस बेछा गोविंदगरु स्वामी जी सू' मित्रिया 
पर खासी बेका स्थामीजो र साथ रिया। स्वामीजी रे इस सतसग रो गोविदगद 
माये घणाणी इज असर पडियौ । कहीजे क इरा सतसग र॑ भ्रसर सू इज धर्क प्रावता 
गोविदगर 'सप-सभा! री थरपणा करी। ? तोस बरस री उमर मे गोविद स्वामीजी 
सू मिल्िया भ्रर कोई दो बरसा ताई वारे साथे रिया। कहीज व' इस बेछा गोविंद 
भीला 'री काया कक्प रो घार ली । स्वामीजी सू भीला बिचे काम करण री 
छूट ल'र गोविंद भीला बिचे पूया भर कोई चोथाडी सदी (ई० 883-908) 
ताई भीला ने सगठित करण रे जतना में जुत ग्या ।१९ 


भोला बिच घूम फिर झर गोविदगरु 'सप्‌ सम" नाव रो संगठन थरपियौ । 
भरे फेर ध्राई बात गिणाईज सके क गोविदगरु न ई भापरी याता भीला रे हीये 
हुकावण सार राजस्थानी भासा रो इज झासरो लेणी पडियौ। प्राप 'सप सभा! 
राजस्थानी रो इज सबद है। सप रौ म्यानो परेकौ, मे, संगठन, स्वेह, भाईचारी 
भाद है (१ कहोज क सभा रो यरपणा किए राजनतिक दोढ सू नी हुई ही 
प्रण भीली समाज री कुरीता कटिया राजावा रे गिरे हुजावती । भीला में क्‍्रक 
रा जत्तन ई राजा- जागीरदार र भारी पड सकता हा । इण साथ जागीरदार 
सप सभा माथ सुटता किडकिडिया खाबण लागा । गोविदगरु सप सभा रै जरिय 


भीला विचे जि बाता ने फैलावश रा कछ्ाप करिया द इण मुजब गिणाइज 
सक *-- 


(!) चोरो, घाई क लूट जेडी गेरबानूदो बचाता र नेडो ई ना फटकणो । 
(2) दारु के मास रे हाथ ई नी लगावणी। 

(3) करसस भर मजूरी सू परवार रो वेट पाछ॒णी । 

(4) सिनान, भवती, ध्यान जेडी बाता अपणा भर सात्विक्‌ जीवन वितावणौ। 
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(5) गांव गांव भखाई री पोसाछ री थरपणा कर टादर् ने जरुर मणझार 
वा! मोटियारा धर भदखडा ने ई घोड़ा पणां लिखए पढण जोग 
बणावण री कोसीस | 

(6) भाषसरी कजिया ने पचायता सू निवेडणा । 

(7) प्रन्याव घर जुल्म रो सामनो पूरो ताकत सू करणो। 

(8) बेठ-बेगार मी देवरी । 

(9) ठाबरां ने सोजीवाना री सगत में राख भर यां में चोखा सस्कार 
निपजावशा । के 

(0) विदेधो चीजां ने सुगावता ठोकर ठोक भर देसी घीजा ने इज परोटणी। 


सप सभा री धणकरी बाता रो राजनीति सू की तल्लो बल्लो नीं ही तोई 
शाजा, जागीरदार भर राज रा भफसरां ने बेठ-वेगार नी देवरणो, भणूताई र॑ सामा 
पग रोपणा, राज री फचेडियों रो प्रासरी लियां बिता भ्रापसरी कजिया निवे* 
डणा इत्याद भेडी बाता हो जिए सू राजावा भरणागिरदारां रे चिडको सागणी 
इज हो । उण बेढछा राजा धरती मार्थ देवता रा दूत गिशीजता भर वारी मसा 
मुजब करण मे लोग भाप रा धिन भाग गिणता । राज रं खिलाफ सुस्कारी 
फरियांसू ई धाणी मे पिलाईज जावता। जद भेडी वेछा चवड़ पार्ड बेठ-वेगार 
नकारण री बात घणकरां रे गछ॑ कीकर उतरती । पद भेक जागा री छूट दुणी 
जागा रा सोगा ने ई उकसावती । सौ राजा-जमीदारा रे तो चिडको लागणो इज 
हो। सिछता सिछता गोविदगद भर वारी सप सभा राज र॑ गिर करता हा इण 
साद शजावा रे धपक्का ऊठियां तो काई इचरज । सौ इण बात मे की ततय नी 
है के सप सभा रो राजनीति सू' की सरोकार ई नी ही । 


सप सभा रा मेम्दर भकत कहीजता प्र रुद्राक्स री माठ्ाया ठठायोडी 
राखता। गोविदगरु सप सभा री थरपणा पेलपरात परिरोही र भीली इलाक मे 
फरी जको करती करावती सग्रछ्ले लकाऊ ऊगूरों भीली इलाझा में पृगगी ।१० 
हू गरपुर, बासवाडां, सिरोही, लकाऊ मेवाड़, ईडर गुजरात मालवा रा भीली 
इलाका र॑ गांव गाव मे सप सभा रो जोर धणो इज बघ ग्यौ। गोविदगरु री पेठ 
भोला बिच तर तर बधवी इज करी। गोविदगर रे मू ड रा बोल भीला सार 
फानून हा भर इएा बोल रो मोल दे माये सटे ई जरूर राखता ! गोविदगर रो 
सोख मुजब भीला रे धर घर मे घुझो चेतन हुगी । भील कोई मतर वीजा तो 
जाएता कोयनी प्रण गोनिदगर रे कहा भापरं घर मे घुणी जग्रा'र धो खोपरा 
होमरण सागा । हरा होम सू भोलां रे मत मे सांति रैवती भर इण बात रो धावस 
हूबतो के वा माथे कोई प्राफत नीं प्रावेला । 


903 ई« में माह मइने रे चादणा पख में सायं पूनम रँ दिन मानागढ रो 
पहाड़ों माये भेक मोटी धुणी जगाई। गुजरात, वासवाडा घर हू गरपुर रा हजारां 
ई भील भ्रेक तारेछ भर बाटकी भरियों धी रू'र मानागढ री भावरी पूगा। घी 
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धुणी में होम भर नारेछ उठे इज राख देवता । मानागढ री पहाड़ी मार्थ नारेहां 
री ई भाखर चुणीज ग्यौ। पथैस तौ भाये वरस मानागढ री भाखरी माथे माह 
झदने पूमम रा तर तर सवायो मेल भरोजण लागी। मेक्ठी असल,में संप समा रो 
घालाना इजलास हो गोविदगद रा डेढ लाख रे लगे ढगे भील चेला पाये धरस 
मानागढ रे मेल पूगता । 


सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, मेवाड़ भर गुजरात रै भोली इलाका रा 
राजा जागीरदार संप सभा रे मारफत भीलां में प्रेक सू' हड़बडीज भर भीलां 
बिच फिदड़का नाखण रा ककाप करिया पण सावचेत भीला रे ध्क वांरो दाल 
गछी कीयनी । सेवट फुसलगढ़, बांसवाड़ा भर डू'गरपुर रे राजावां भे. जी. जी. ने 
प्ररज करी क भील समठित हू'र न्‍्यारो भील राज कायम करण माय उताद 
हुयोड़ा है। राजावां री सिकायत माय भे. जी. जो. खेरवाड़ा छावणी रा फोओो 
धफसरा ने ताकीद करी क दे गोविदगद ने गिरफदार कर भीलां रा हथियार 
खोसले। 7 दिसंबर 908 (माह, पुनम, संवत्‌ 965) रे दिन हजारां भील 
मानागढ़ रै भाखर गोविदगर री सप समा में भेछा हुया । प्ापरो मोज-मस्ती में 
प्रेंके इककछास री वातां में लागोड़ा हा फ पंगरेजी फोज भाजरी मे चाह मेर सू 
घेर ने प्रंधाधुघ गोछियां बरसावण लागी। कहीज क भाखर माय लासां रो 
घुफ्की लाग ग्यौ भ्र कोई 500 नेड़ा मोल ग्रोकछियां रा मख बशिया ॥१२ भाप 
गोविदगद कद हुया भर वा माये सुथरामपुर राज रै गठरा गांव रे थाणेदार रे 
कतल रो तोमत घर मुकदमो चलाईज्यौ । प्रसल में भ्रौ कतल पृ जाघीरा नांव ये 
भील करियो हो । पू जा ने ठोक पीज भ्रर पुछिस भरा बात कहलवाई के गोविदगद 
उणने गांजी पायो जिए सू' नसे में भापौ भूलियोड उछा थाणेदार रो कतल कर 
दियो | कानूनी इललम टिल्लम पछे गोविदगर ने फांसी रो सजा बोछोजी । फाँसी 
देवण री छाती पड़ी कोयनो जद सजा बदलोज भर 20 बरस री करोजी ! इण 
पे भ्रपील में सजा भाघी हू'र दस बरस रेयगी । थोड़ी घणी सजा का्टियां पछे 
गोविदगरु छूटा सो परा पर बांरे सुपरामपुर, बांसदाड़ा, डूगरपुर भर कुसलगढ 
में बड़ण माथे पावदो लागगो । जेल् सू छूटां गोविदगर क्षिटिस इलाके दाहोद 
(गुजरात) रे पायती झालोद कस्वे में सवेगवास हुयौ जठे त्ताई रेया । 


ऐप मानागढ़ री माखरो मायें भाज तांई बरसो बरस माह मईने री पुनम झ 
देन जबर मेछो भरीज । भाखी रात मजन कोर्तन ब्है । दही पुन है 


प्रणू्त टेक्स भर वेगार सू' काठा काया हुयोड़ा मेवाड़ री पहाड़ा जागो < 
रा भोल 9]7 ई« में प्रान्दोलन माय उछरिया । इस बेछ्ा विजोलछिया प्रान्दो- 
लग री घमचक जोरां माय ही जि सू भोला रा कु द पड़ियोड़ा जीव ई खुलिया। 
जागीरी जुल्मां भर देगार री मार सू साव घरतियां झायोड़ां गिरासिया ई भीढां 
साथ पिठ ग्या। घछो हाकादडइड़ पछ्चे मौल- गरिशिया मई 97 में महा- 
राणा कर्न पहाड़ जागोरदार री भणूताई र॑ खिलाफ झपोल करी । सगडो दाता 
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री सावक जांच करिया पछे 76 नवम्बर 98 रा महाराणा कु त॑?१ प्र 
पेटिये?श बावत केई रियायता करो । महाराणा झौ ई भरोसो दिरायो के प्रणूती 
बेगार बावत सिकायता री जाच ई करीजेला ।7* भील-गिरासिया रे महाराणा 
री बात जमी कोयनी इशा साझ वे इल्लम टिल्लम करबोौ करिया। इशा बेढ्ा 
छेरवाडा रे भगरेज पालिटिकल सुपरडट झर मेवाड़ रे रेजिडट रे तोडियोडा 
सडफा ई बिरथा ग्या श्र पहाडा में रोछधट मचियोडीज री ।?* करता करता 
भीला रॉ भा ग्रान्दीलन ई सगकछे मेवाडी भोमट मे फेल ग्यौ । इण बेक़ा भील 
प्रान्दोलन री राछ्ा मोतीलाल तेजावत रे सावचेत हाथी मे पूगगी । 


मोती लाल भीला ने चेतावण रा जतन कररा वाढ्धा मे सगछा सू' जोग, साव- 

चेत भर दाठोक गिणीजे। मेवाड रँ ग्रदिवासो इलाक फवासिया रँ गाव कोल्यारी 
मेस० 944 (६० 886), जेठ सुद प्रेकम रं दिन भ्रेक भोसवाछ ग्वाडी मे मोती- 
लाल तेजावत री जलम हुयी ।२० झारे पिता रो नाव नदलाल भर मारो 
फेसरवाई हौ । फोल्यारी मे इज हिन्दी, उडदू भ्रर गुजराती भासावा सीखी। 
छाईस बरस री उमर मे कोल्यारी रं पागती गाव झाडोल मे लहरबाई घू परणी- 
जिया। मीटियार पणो मोतीलाल क्राडोल रे जागोरदार करे कामदारपदी 
समाह्तियों । उरा चेढा महाराणा दोरे माथ निकछ॒ता जद जागा जागा जागीर- 
दारा ने हाजरी देशी पडतो। भोतीलाल ने काडोल ठाकर रे साथ जहाजपुर, 
नाहर, मगरा भर जयसमद जावणा रौ मोकी मिक्षियो । इस बेला मोतीलाल 
भीला में घणणा वाला बीतता देखिया। तरे तरेसू बेगार मे रगडाई, बिना 
तुर्सियों ई दिया धास, लकडी भ्राद लेवणा, नाकुछ बात मार्थ जूता सू जतराणा, 
भोला ने भूखा तिरसा राखणा भर बापडा मे नी नी जेडो कुपीतां करणी । इस 

गत री धलेखा बातां निजरा देखिया सू' मोतीलाल री जीव फाटर्यो । भ्राठ बरस 
पाई भाडोल में कामदारी करिया पद्चे भीला रा भू डा ढाक्छा देख ठिकाणँ री 

मनोकरी घोडदी । इस पद्च केई दिना माडोत्न रें इज ग्रेक सेठ रो दुकान मार्थ 

मुनीमगिरी सभाव्ठो । भठ ई घणाकरा गिराक माल इज | भडे बहिया मे भोला 

साथे लेणे रा कोट चुणीजता देखिया । फेर मोतीलाल रे जोव में तत्॒तत्छाटी 

छागां। मिनख री मिनख मार्थ इत्ती भणुताई। दोनू जागा री नोकरिया री बेला 

भोला साथे हवतो जुल्म-जास्ती सू' मोतलाल रो जीव हिल ग्यौ। कामदार बसा 

भीला नं वुटीजता देखिया तो मुनोम बख्िया वे लुटीजता लागा । * काछ॒जी कृछ- 
दोज झर मठोठा खावण लागो । भीला री गत मार्थ तरस भायौ । टएकाई री 

कूट झर बहिया में हुवती लूट देख काछ माछ छूटगी । सरदा सुजेब खिप खिपा'र 

भीला ने पर्गा करण रो तेवडली। कामदारी री काछौी मू डी करियो ज्यू इज मुनीम- 

गिरी रे माजएँ घौवा धूड नाखता सेठा री नोकरी रे ई ठोकर ठोकदी । 

मोतीलाल तेजावत भापरी डायरी (मेवाड पुकार) मे राजा, जमीदार, राज 

रा भफसर भर भहलका रा रा गरीब भीला मार्थ भणुता जुल्मां रो घणों खारो 

दखाए करियो है ।?” भणूती लूट कूट सू' भोला रो पिंड छोडावण री घारिया 
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पच्चे मोतीलाल कूद पडिया भीला वि अर भेडी श्रलख जगायो के भीला मार्य 
जुल्म करण वाक्ा रा'जीव जागा छोड धुकधुकी छूटगी । 


भीला नै चेतावण री घारिया पछे मोतोलाल साभी पेली अबखाई झा भाई 

क रोई भर भबखे भाखरा मे छोण छीए बिखरियोडा भीला विचे पूगे ई कीकर। 

सेवट भ्रेक तजवोज विचारी । चित्तोड रे पागती मातृकु डिया मे वेसाख पूनम रे 
भेह् में प्रेंक लाख रै लगे टगे करसा रो जमघट झाये वरस लागतो । इणा में 
घणकरा भोमट रै ग्राव गाव रा भोल हृवता । स० 977 रै वैसाख पूनम रै मेरे 
मोतीलाल तेजावत जाय पूया। इस वेछा घणकरा भोल झणूता जुल्मा सू सताई- 
जता सताईजता झ्राती ग्रायोडा हा इज। विजोब्या श्रान्दोलन ई थोडी घणी 
हिम्मत बधाई ब्हैला | मोत्ोलाल पेला ठाबका गमेतिया सू बातचीत करी । वाने 
समझाया । सगढ्वा ग्रा बात मान ग्या क राज रो ठेकस भव ई नी भरेला झर 
कोई बेगार नी देवला । पत भ्रेक टूर्ज सू खुसर पुमर करी पछे ग्राम सभा मे तेजा- 
बत्त रो भासए हुयौो। लोगा माय मोतोलाल री बाता जब्र ई झसर बरियो । 
भरेकलिंगजी री सोगन लं'र लोगा झेकी राखता, लाग-बाग भर बेगार नी देवण रौ 
भरोसौ दिरायो | भेठौ बिखरिया गामेतिया आप आप रे गावा में पूण झर लोगां 
ने 'प्रेकी' में मिककण सार भाखडिया लिशाई। तेजावत रे हाथ रा लिखियोडा 
पुरचिया गाव गाव पूगा । ठौड ठौड कमेटिया बणागी भ्र लोग टेक्स झर बेगार 
नी देवण मारथ तुलगा । इश बेढा मोतोलाल ग्राव गाव पूग भर लोगा ने क्षेकी 
आन्दोलन में मिछाया। करता करता ग्रेकी आन्दोलन गजब ई जोर पकड लियौ। 
फ़ल्ासिया, भाडोल, बदराना, केसरखेडो, माकतला, केलासपुरी भाद रा भील 
तेजावत रे भाले माये से की होमणा साझ त्यार हुग्या । भोमठ मे 'श्रेकी आन्‍्दोलन' 
रा पग सावत्ठ जम ग्या जद तेजावत हजारा भीला ने साथ ले र उदपुर घको बईर 
हुया। मारग भे पग पग माथे लोगा झछन खमा करिया भर साथ वाक्ौ काफली 
तर तर भारी हुबती ग्यौ । भोला माथे हुबरा वाक्रा जुल्मा ने 'मिवाड पुकार! नाव 
सू' लिख धर इक्कीस मागा महाराणा सामी घरी। हजारा भीला रा इर पिछोछा 

री पाक माय देख भर केई राज रा अफसर भुट ग्या अर फिदडकौ नाखण रा 

विरया ककाप करिया । इश वेढछा महाराणा 8 मागा तौ मानली पण जगछात, 

बेठ-बेगार भर सू'र मारणए सू' जुडियोडो तीन वाता मानर सू' सफा नट ग्या । 

जगदीसजी रे भिदर रे पाप्मोडिया मार्थ ऊर भर तेजावत प्रेलान करियौ क्‌ महा- 


राणा [8 मांगा मानेली झर वाको तोन जनता झुद माने है सो सगछी री समती 
साग्रा मानीजगी है ।१९ 


इस येछा लाग बाग पर वेगार रे मुद्दा माय चेतिपोडी भील झान्दोलन 
करता करता सिरोही, पालनपुर, ईडर, दाता झाद रियासता में ई पूग ग्यो। 9 
झगस्त 92 रे दिन फाडोल जमीदार मोतीसाल ने ग्रिरफदार कर 


र 4 इण 
माप 65 गरांदां रा कोई सात्त हजार भील पूय भर मोतोलाल ने 
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मोतीलाल रो मान भीला बिचे भणो इज वघ ग्यों । ढोल रे ढमाका सू' गाव गांव 
मे मोतीलाल रा होकम पूगणय लागा।४० 7 मार्च 922 रा ईडर रियासत रे 
पाल में 2000 भोला समेत मोतीलाल डेरा करियोडो जद मेजर सटन री फोज 
भचाणचक ई उठे पूग भर घना धन गोछिया वरसावण लागी। 22 जणा सागे 
जागा इज मर गया भर 29 घायल हुया ।?? राजस्थान सेवा सघ री कू त मुजब 
इश बेछा मरण वाक्छा री गिखती ग्रेक हजार रे नेडी नेडी हो ।२? 


पर साचे रा मिनखा रै कच्चरधाश सू मीतीलाल अगेई नी घवरीज्यौ भर 
स्यारी न्‍्यारी रियासता रे गाव गाव में फिर फिर ने भोल आन्दोलन चेताया 
राखण रा कछाप करवौ इज करियो । इस विच महात्मा गाघी रा खास मरजी- 
दान मणिलाल कोठारो अगरेजी हकुमत कर्न मोतीलाल तेजावत री पेरवी कर 
कोसोस करी क सरकार उराने बरी करदे । ब्रिटिस सरकार टस ऊ मस नी हुई । 
मोत्तीलाल तेजावत रो मानणो हो क उरा कोई गुनाह नी करियो भ्रर उस रा 
काम सामाजिक भर घाभिक दीठ सू भीला ने चेतावर रे मत्ते सू करीज्या है।?* 
इणा बिच मेवाड झर सिरोही सरकारा मोतीलाल ने पकडणा वाक् साझ नकद 
ईनाम रौ प्रेलान करियो । ईडर राज ई इसा बेछा मोतीलाल ने पकड़णा वाले 
साझ पांच सौ रिपोया रौग्रेलान कियौ ।१* अगरेज ग्फसर ई पकडण सारु घणो 
फाया खाई झर विरथा फाफा मारिया १४१ इस्प बिचे भीला माथ ई घणा जुल्म 
हुया । सरकार केई सेसू छोडिया। श्रेकर वावड लागा क मोतीलाल प॒षिरोही रे 
भूला भर वालेरिया गावा में छिपियोडी है। दोत्‌ ग्ावा मे कुल अडतालवीस झू पडा 
इज हा | प्रेक रात रा ग्रचाराचक दोनू गावा म प्राय लगवा दी । ताई लोगा रा 
गूदड भ्रर डागर दुरादुर बत्ठ बढा ग्रर भसम हुग्या ।? 7 झेकर भेवाडी फौज छः 
मइना सिराहो रे गाव गाव ढाणी ढाणी म मोतीलाल ने जोवती फिरी पर सेवट 
हार खा र पाछी उदपुर जावणी पडियो । 


सेवट 3 जून 929 रं दिन ईडर रियासत रे खेड ब्रह्म गाव मे मोतीसाल 
तेजावत गिरफदार करीज्यो ।77 गरिरफदारी बाबत सुमनेसजी लिख्यौ क भ्रहमदा- 
बाद रा मणिलाल कीठारो महात्मा गाघी ने भील आन्दोलन बाबत राई राई भर 
समाचार पुगयाबी करता । बापू रे आदेस मुजय इज मोतीलाल तेजावत मरजी 
सू खेड ब्रह्म मे जा'र ग्रिरफदारी दोवी ।१४ ईडर रियासत आाबू में मरे जी जो. 
करने खबर पूम्रती करो क मोतोलाल तेजावत ने रियासत प्रापरी जेछ में नो 
राखणी चाव इण्ाय सार ये. जी. जी रो मसा उहै जठे ई ईडर रियासत उणने 
मेलण ने त्यार है। भठो मेवाड रियासत माग करी क मोतोलाल मेवाड रो वासी 
है इण सारु उणने मेवाड ने सू पियो जाव। मेवाडा मागसू प्रे.जी जी री 
इल्लत छूटी । ईडर रियासत इण झाफव सू गेल छोडावणो चावती प्र मेवाड 
उस मार्य भापरो हुक जता झर उणने हासल करण सार पय पटकती ही 3! 
जुलाई 929 ने मोतीलाल तेजावत मेवाड़ ने सू पोज्यो । उस मार्थ काडोल से 


( था) 


फोठार सू मककी लेजावश भर राज रै सिपाई ले कूटश र। तोमत धर ने मुकदमा 
चालिया । सेवट दस बरस री करडी सजा ठोकीजी । मशिलाल कोठारी मोत्ती- 
लाल ने छोडावश सार खासी माथाफोड करो। 23 अप्रेल 936 रै दिन 
जेछ सू छोटी जठा लग मोतीलाल कुल सात बरस रै लगे टग सजा भुगती। 
रिहाई पद्चे ई उदेपुर स्हैर पनाह रे वार निकक॒ण मार्थ पावदी लागोडी री। 


उदेपुर मे रैवता थका 938 मे प्रजा मडल रे झान्दोलन में हिस्सो लेवएण 
सू पवडीज्या। पाछा छूटा पछे पत्तो पडियो क भारी काछ पडरए सू मोमट रा 
भील भूख बिखो भुगत है। राज सरकार सू भोमठ मे जावण री छूट मागी । 
राज सरकार रै नदिया पछ ई माभट मे जावण सार वईर हुम्मा पशु राज रा 
हेर मारग मे जाय पूया भ्रर पकड ने पाछा उदेपुर ला पुयाया । घर झाग पुलिस 
रो पोरो लाग ग्यो । कहोजे क 939 में भोला ने माडाणी फोज में भरती करण 
लागा जद मोतीलाल तेजावत फेरु भीलामे आन्दोलन छेडर रो मत्तौ करियो।?* 
मेवाड़ हकूमत पूरी जोर लगा लगा झर भरोसौ दिरायोौ क मरजी बिना किणी 
भील ने जोरामरदी भवदे ई फौज मे भरती नी करीजैला जद प्रान्दोलन री वात 
नीठा अछी गछी हुई । 942 मे 'मारत छोडौ श्राग्दोलन”' री बेछा मोतीलाल 
तेजाबत ने फेए जेल हुई ४० कोई तीनैक बरस री जेक पछ 945 मे रिहा हुया 


उदंपुर सू बारे निकछुण माये पावदो लागी जिकौ 947 मैं देस भ्राजाद हुयी 
जठ ताई लागोडीज रेई। 


देस रं आजाद हुया पछे 5 दिसवर 963 रा भीला बिच शआआजादो रो 
झलज़ जगावण वाल इण भीला रे समता सू सिरे नेता रो सरगवास हुयो। 
डुण गत उगरणीसमी सदी रा भील भानदोलन तो पार नी पडिया पण 
बीसमी सदी री सझवाद मे इज पेला गोविंदगरु भर पछे मोतीलाल तेजादत 
भीला ने चेतावण रा कछाप करिया । इणा रो करणी रण लाई। भील भान्दो- 


लन प्रेंडा छोला चढिया क भील भाबादो वाढछी रियासता इज काई ।ब्रटिस हृबू'मत 
रैई गिर हुगा । 


'भील भान्दोलना सू हडवडीजियोडी भीली रियासता केई वेक्ा पच पचायती 
सार मामी लोगा री मदद ई लोवी। तेजावत रा भील चेला जद पवकी घारली 
क दे हल दीठ सवा रिपिये भर साढी वार सेर घान टाक भवे ई की नो दवेला । 
ईडर नरेस झापरे खास मरजीदान हरभगवान वगाली रै मारफत कहाडियौ क ज 
भील हक दीठ झढाई रिपिया भर पच्चीस सेर घान देतणौ कबूल करले तो सम- 
मोती हू सर्वे । भोल इण सुझाव रे ठोवर ठोव' दी भर सवा रिपिम ने साढी बाई 
सेर धान सू वत्तो को देवण मार हरगिज नी हाकरिया।*! 


पिरोही मे भोला रा रोठा घणा इज बध ग्या क्‍प्र रियासत घणा ई पग 
प्रकिया तोई भोस बाबू नी भासा जद सेवट स्टेट रे दोवाण रमादात मालवीय 
स्कः 
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प्रापर कानी सू झरज कर नै बिजोकिया में करसा रे भान्दोलन रा चाबा नेंता 
विजयप्िंध पथिक ने सुल॑ सफाई करावण सार बुलाया। पथिक भापरै साथी 
रामचद्र वैद्य भ्रर ब्रह्मचारी हरि रै साथे सिरोही पूण ने भीला भर स्टेट बिच 
राजीनामैं री कोसीस करी ) मणिप्ताल कोठारी ई भील आन्दोलन सू' जुडियोडा 
रिया। उणा रै बावत विजयसिध प्थिक कह्यौ “मणिलालजी राजस्थान रा 
गरीब भोला सारु जो घणएमोलौ काम करियो वो भूलणशजोग नी है ।” राजस्थान 
सेवा सघ रा लोग ई बेला वुबेब्य भीला री घणी चाकरी करी । धके झावता 
भीला बिच काम करण वाक्ा मे माशिक्यलाल वर्मा भोगीलाल पाव्या, बालैस्वर 
दयाल, वलवतर्सिष मेहता, हरिदेव जोसी अर गोरीसकर उपाध्याय रा नाव खास 
गिणावराजोग है। इणा भीली इलाका मे स्कूला रो थरपरणा भ्रर भीली समाज मे 
सुधार रा केई ककाप करिया ।*१ 


लोक गीत किएी समाज रा खास श्रारसी गिणीजै । भोली लोक गीता में 
बारे जन आन्दोलन री भणक साफ सुणी जे । इस लोक गीता में भ्रगरेजा मे 
पूरबिया राजा भर भूरियु इत्याद कह्या है। भीला मे भ्रगरेजा रे विरोध रा केई 
लोग गीत चावा। इण लोक गीता मे लाग बाग, वेठ बेगार, कू त प्र जागीरी 
जुल्मा री ई धणी घृड उडायोडो लखाव। भील प्रान्दोलन महिंसक भर महात्मा 
गाघी र बतायोड गेल मुजव हा इस रो साख ई लोक गीत भर। झाप महात्मा 
गाधी री जे जैकार रा गीत ई भोल घर ठरक॑ सू भज ताई गावे 4» श्रसल मे 
भील भान्दोलन ने भहिसक राखण रो जस ई गाविदगरु झर मोतीलाल तैजावत 
है खबे इज है। 
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(0) (7) पेमाराम, मेग्रेरियन मूवर्मेंट इस राजस्थान, 84 
(77) सक्सेता, पालिटिकल मूवमेट भेंड प्रवेकतिंग इन राजस्थान; 67 
(पर) पक्सेना, राजस्थान मे राजनीतिक जन जागरण, 73 
(]) इतिहास रा जगदावा विद्वान प्र बीर विनोद रा लिखारा । 
(2) राज में राजनीतिक जन जागरण, 74 तर 
(43) पालीवाल, जावलिया भर मानव, क्रातिकारो बारहठ केसरोसिप, व्यक्तित्व प्रेव॑ 
कृतित्व, 24-245 ४! 
(१4) केसरीपिय बारहठ लिखी कविराजा स्‍्यामलदास री जीवनी जकी क्रांतिकारी बार- 
हठ कैसरीप्विध, व्वक्तित्त्व भेंव कृतित्व पोयो रे पेज 244 माथे छपी । 
(5) सवसेना, राजस्थान मे राजनीतिक जन जागरण, 74 
(6) (7) सुम्तेस जोसो, राजस्थान मे स्वतवता संग्राम के सेनानी, 2 
(ए) भोज क्राति के प्रयेता-मोत्तीलाल तेजावठ, 6 
(7) सुमनेस जोसी, राजस्पान बे स्वतश्रता सेनानी, 2 
(8) (१) सुमनेस णोसी, राजस्थान के स्वतश्रता सेनानी, 3 
(7) प्रेमसिघ काकरिया, भोल क्रांति के प्रणेता, 86 * 
(7) वेमाराप, भेग्रेरियन मूवमेट इन राजस्थान, पेज 76 री तीजी टोप 
(9) परदवी सीताराम लाछस, राजस्थानी सबद कोस ख 4, जि. 3, 669 
वडभागी दोना विविद, सपत, हित सनमान | 
शुप राखणौ सीक्षियो, थिर चित राजस्थान ॥ 
* (कमरदान लाब्स, ऊमर काव्य) 
राजे स्प जिकाधन रास, 'बाको दां साच दिघ 
न्याय तीमडे जित्तों नीमढों, राज चढ़े ज्या तशीरिय । , ६ 


श्र 


(बांडोदास) ५ 


॥, । 


(20) (7) सुमनेस जोसी, राजस्पान के स्वतवदा सेनानी, 4 +े ! 
(7) झंक्षरिया, भोज क्रान्ति के प्रयेता, 6-7 ४ 

(2) सु. जो , राज, बे स्व» से., 7 

(22) क्रता>-पान री गटाईं पद्धे लाटँ रो बेछा राज रा भ्फसर पूय घर बिनां नाप तोच 
ब रिया सगढ्े घान रो घदाजो सगा भर रश्ड री पाती मुदर कर देवता 

(23) वेथ्पौनूराज रा बारिदा काम बार साइ जादता जद धाँरी रसाई रो दराणाम 
सामामी ने क्रणौ पड़ती । घसस में पोज घाछो डो. में. पेटियो कह्दीज सके । 

(24) उद्दुपुर रेणिशेसी जागीर रेदा्ट, फाइल 9, वस्ता 60, 97 + राग्य 


प्कम्शाक.. 
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भमिलेखागार, वीझानेर) च्झ 
(25) (7) कारेन पालिडिदल, फाइल 2767, 923 (नेसनल ध्रा्कॉइम्ज, दिस्ती) 
(77) पेमाराम, धरेग्रेरियन सूवरमेंट इन राजस्पान, 77 
(26) (7) भील क्ान्ठि के प्रणेता-मीतीलाल तैजादत, 20 
(7) थी. प्रेल. पानगढिया, राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम, 30 है 
(27) भोतोलाल तेजावत री डायरी री हाथ लिखी नकल श्री जगदीससिप सोध संत्यात 
में मोजूद है, भ्रा नकल 5 वेज में है । 
(28) (7) भौल् कासन्ति के प्रणेता, 4 
(7) राजस्थान में स्वतत्नता सग्राम के सेतावी, 77 
(29) (7) मेवाड़ दकील री लेरवाडा पालिटिकस बेजट गे रपोट, 2, 25 प्र 27 
प्रगस्त, 927 
(7) उद्ंपुर रेजीडेंसी जागीर रेकार्डक, फाइल 9] बस्ता 65, 92 
(77) अंग्रेरियन मूवमेंट इस राजस्थान, 77 
(30) प्रेमाराम, भेग्ररियन मूवमेट इस राजस्थान, 78 
(3) () पेमाराम, प्रेंग्रेरियन मुवमेंट इन राज., 87 
(77) कारेन प्राल्ेटिकल, फाइल 428 पी (छानी), !923 
(32) नवीन राजस्थान, 7 मई 4922, पे.] 
(33) (7) राजपूताना परे. जी, जी. ने मोतीलाल तेजावत री बिट्टी, 25 मई, 924 
() फारेन पालिटिकल, फाइल 85-पी 924 
(77) राजपुताना मे, जी. जी. री भारत सचिव नै चिट्ठी, 77 फरवरी 925 
(34) (7) इईंडर महाराज कुमार री महीकाटा पालिटिकल पेजट ने पिट्टी, 28 
सितम्बर 928 
(27) उद्दपुर रेजिडेसी, जागीर रेकाई, फाइल 64, ब. 68, 922-23 
(35) पेमाराम, प्रेग्रेशियन मूदमेंट इन राजस्थान, 96 
(36) सुमनेस जोसी, राजस्थान में स्वतत्रता संग्राम के सेनानी, 78 
(37) (7) इईंडर स्टेट कॉंसल रजिडट रो महीकाटा रें पालिटिकल अ्रेजंट से छाती 
चिट्ठी न 82!, 0 जून, 929 
(7) फ़ारेन पालिटिकल, 276-पी., 929 
(38) राजस्थान में स्वतत्ता संग्राम के सेनानी, 78 
(39) (7?) मेवाड़ रेजिडट रो प्राइम मिनिस्टर ने डी. घी., 24 नवम्बर 939 
उद्देपुर कान्फीडेन्सियल रेका्ड, फ़ा. ]6, ब. 2, 939 
(40) परादगड़िया, राजस्थान मे स्ववश्ञवा सद्राम, 30-3॥ 
(4) छकर छद्दाय सतसेना, बिजोलिया किसान झान्दोलन का इतिहास, 200- 
पदुमजा सरमा 
(42) परानणड़िया, राज, में स्व. सम्राम, 3] 
(43) (7!) प्रेग्रद्िप कॉकरिया, भील कऋच्ति के प्रणेता-मोदीलाल तेजावत, 0ल्‍%व 
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(7) राम पांडे, द्राविल्स मूवमेंट, 53-60 माय मंगंवतीलाल जैन री लेख 


अपरेज राजस्थान में सीकर बडिया इश बाबत भौ लोक गीत भीतां बिचे चावो १ 

रईने केवा बोले रे.» 

मगरो जोवे प्रावे दे 

पुसतु पुसतु घावे दे 

है भरिय पूसी ने दू' कामे मे 

मगरां माए ते कु ण मोटो मगरो दे 
बावन सोरा बावन 
राजाना है सोरा दावग 
बावन रजवाड़ा बावन 
सारा हकरे करे 
आबू मगरो प्रायूं बाजे है 
पानू हकरे गाते है 
भूरिया नु' राज झरे 
किनु राज बाचे 
हिरोई वालु' राजा 

शाजाउं वसन मांगे 

ओर राजा भोद 

भूरियाप्रे वसन प्राले 

भूरियु राई ने चाले 

भादू मयरो घालो 

राजा मटी गीयूं 

राजामे भुरियु' भोलवे 

मारे खोलु मांडु 

चोडी जगा भालो 

भारे झुं पडो माडु 

शाजा भोलवाई गियी 

जगा झाली दीदी 

मुरियु' कोठो माढे 

बांवन राजा माते 

नवी कानून काडे 

भूरियु' राज करे 

आदू मेई काडियो 

गोद जातु मेलो 

भूरियु' हुई पाबे है । 

अलाक घर ठय झगरेज प्रिछता घिकदा महाराणा ने ठग झर कोकर खेरवाड़े मे 


जि 
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ब्रिटिय धाबणी चरपी इश बांवत ई लोक गीत त्यार ५५ 
रईने केवा बोले रे 
खडक माथे खेरवाडु 
नवी कपनी माड़े 
भूरियु' नवी सावणी मंडे 
जम्की मोल लिये » 
पाडा बारी खाल जतरो 
खालडे जमी माये 
खालडा जतरी जमो माते 
भूरियु बगलो माडे 
रे वेवशजी हामरो मारी वाता 
खालड़ा नों हेवो काडे 
हेवो लाबो करे 
धरे रपये लएगु, 
देवे देवे धरती 
मंगरा मयि भोलु राजा 
राजा भौलवी लीह 
अगरेजा ते ““ीया राजा! बता भर चित्तोड माय हमले बावत लोक गीत - 
श रइने केवा बोले रे 
पुखनु है भूरियू दे 
मगरों जोबे भावे दे 
फोजे दश्यार करे दे 
दरीया पेले ढाले रे 
रबीयावी फोज धदी थाई दे 
पुरवीय भूली पेरीय दे 
पुरदोगा पासु जाये रे 
वेते जातु रेईये ये 
भेवाड जीती लीदी दे 
देवता हेले भाश्या दे 
खीर जकरे फेलो रे, 
पुरदीया राजा 
लाग-बाग भर जागीरी जुल्मा सू जुडियोडा ई केई भीवी लोक गौत -- 
रे इतरो दुख कुन सेवे राज,! इतरों दुख कुन सेवे राज 
रे इतरों दुख बेढ तो वेरो मरे राज, पेरो मरे प्रो राज 
दे भारी भरजो सुनज्यों राज, मारी भरजी सुनज्यों राज 
रे खर घान री भोगे मती लेवो राज 2] 
खड़ घान रो भोग मठी सेवी राज 


